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इस ग्रंथ मे संसार के प्राचीन काछो और निवासियों के संबंध 
की मुख्य-मुख्य बाते वहुत ही सरछ रूप मे बतलाने का प्रयत्न 
किया गया है। इसके लिखने का ढंग ऐसा रक्खा गया है कि 
सामरिक और राजनीतिक विवरण तो जहाँ तक हो सका है, 
वहुत ही कम दिए गए है; और विशेषतः यही बतढाने का 
अयत्न किया गया है कि प्राचीन काछ के निवासियों की क्या- 
क्या विशेषताएँ थी, उनकी संस्कृति कैसी थी, और हम छोगो 
पर उनका जो-ऋण है, उसका स्वरूप कैसा है। यह पुस्तक 
विशेष रूप से ऐसे छोगो के लिये लिखी गई है, जो प्राचीन 
इतिहास का अध्ययन आरंभ करना चाहते और यह जानना 
चाहते है कि संसार की सम्यता के निर्माण मे प्राचीन जातियों 
ने क्‍या सहायता की थी। यद्यपि यह कहानी बहुत ही सीधी- 
सादी भाषा मे कही गई है, और इसमे केवछ मोठी-मोटी बाते 
बतलाई गई है, तो भी मै आशा करता हूँ, इसमे जो विवरण 
दिए गए है, वे लोगों को बहुत ही ठीक और प्रामाणिक मिलेंगे, 
ओऔर थे समझ छेगे कि इसमें मानव-जीवन के भिन्न-भिन्न अंगो 
के संबंध में जो बातें कही गई है, वेन कहीं बहुत ज्यादा है 
और न बहुत कम | 
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हम लोग यह नहीं जानते कि संसार के किस भाग अथवा किन 
भागों में पहल्लेपदल मनुष्यों का निवास था। हाँ, हतना हम 
अवश्य जानते है कि उनकी जीवनचर्यां पशुओं से कुछ ही अष्छी 
रदी होगी । हमें आदिम निवासियों की और कोई चस्तु तो मिलती 
नहीं, केवल कहीं उनकी खोपडी और कहीं हड्डी पढ़ी हुई मिलती 
है, और उसी से हम जोग अनुमान फर सकते हैं छि थे कोग 
कैसे थे । 

धीरे-धीरे मनुष्य अधिक चतुर और कार्य-कुशक्ष होते गए। 
उन्होंने आ्राग जलाना सीखा, पत्थरों के डुकढों को एक दूसरे से 
रगढ़कर कुछ्दाडी और भाज्रे के फलों के आकार के हथियार बनाते 
आरंभ किए, और उन्हे लकटडी के दस्तो पर जदना शुरू क्या । 
इन खब हथियारों का अयोग वे लोग जदाई और शिकार आदि 
में करते थे। थह काल भ्रस्वर-युग कहलाता हे, और इज्ञारों वर्षों 
तक चलता रहा | पर सदा से यद्दी बात चल्नी आती है कि सजुष्प 
दिन-पर-दिन अधिक चतुर द्ोता गया, और उसका पशुत्व दिन- 
पर-दिन घटता और मलुष्यस्व दिन-पर दिन बढ़ता गया। इसके 
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कुछ और आगे चल्रकर हम यह देखते हैं कि उन्होंने चद्दानों पर 
ओर गुफाओं में चिह्न तथा चित्र आदि अंकित करना और खोदना 
सीखा । इस फाल के उपरांध थे बहुत दी जल्दी-जल्दी उच्चति 
फरने लगे, और शीघ्र दी ऐसी अवस्था में पहुँच गए कि हम कह 
सकते है कि वे सभ्य हो गए। अब उन लोगों ने जंगलियों की 
तरह जीवन-निर्दाह परना छोड़ दिया, छौर उनके यहाँ शासच-प्रणा- 
लियाँ, निषम और विधान आदि स्थापित हो गए, उनमें तरह-तरह 
के शिल्पों का श्रचार हुआ। और परश्पर नियमित रूए से संबंध 
ओर व्यवहार होने लगे। शव वे लोग सुप्रतिष्ठेत समाज? में 
अर्थात्‌ आपर में एक दूसरे के साथ मिलकर रहने जगे । 

एशिया की ओर दो मनुष्य सभ्यता की इस झवस्था तऊ घहुद 
जकदी पहुँच गए, पर योरप में अपेक्षाकध अधिक देर से पहुँचे । 
थही कारण हे कि सभ्य भनुष्यों का इतिहास एशिया से ही आरंभ 
होता है। जिस स्थान से यह इतिहास भारंस होता है, उस 
स्थान पर, हम देखते हैं, मनुष्य पहले से ही तीन बढ़े-बड़े 
विभागों में विभक्त थे। वे विभाग सेसिटिक, हेमिदिक और आर्य 
अथवा इंडो-योरपियन कइटलाते हैं । बाहधित्त में ये लोग क्रम से 
शेम, हैस और जेफ़ेथ की संतान कहे गए हैं। पूर्व में और आये 
चढ़ने पर धर्थाद्‌ चीन में इसी प्रकार के और भी बढे-बढ़े विभाग 
या दल थे। पर जहाँ तक एम जानते हैं, पर्वीय एशिया के निधा- 
सियों का उस समय पशिचमी एशिया के निवासियों के साथ कोई 
संबंध नहीं स्थापित हुआ था। उनमें जो संबंध स्थापित हुआ था, 
चह्ट इसके इज़ारों वर्ष बाद हुआ था । इस पुस्तक में उन्हीं तीनो 
विभागों का वर्णन है, जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं। पहले 
विभाग से वे लोग निकले, जो वैबिलोनियन, असीरियन और 
दिन कहलाते हैं | दूसरे विभाग से मित्र के आदिस निवासी निकले, 
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ओर ठीसरे विभाग से वे क्लोग बिकने, जिनकी संतान थानकल 
एक ओर ठो सारे योग्प में फेजी हुई है, और दूसरी ओर फ़ारस तथा 
भारत से बसंती है। जिस समय से हसारा इतिहास शारंन 
होता है, उस समय इन विभागों के छोग किसी एक स्थान पर 
था एक देश मे जसकर नहीं बसे थे, बल्कि संसार के मिन्न-भित्न भागों 
में रखते थे। सेमाएुट लोग श्ररव मे बसे हुए थे, हेमाइटों ने आफ 
को अपना निवास-स्थाव बनाया था; श्र इंडो योरप्रियन लोग 
कैरिपयन समुद्व के चारो ओर फ्रैले हुए थे । श्रव. तक इन छोंगो 
में से अनेक नई-नई शाखाएँ निकलती हैं, और इनके नए-नए 
विभाग बनते हैं, जो अपनी जन-सख्या के दिच-पर-दिन बढ़ते रह्टमे 
के कारण भोजन और निवास-स्थान आदि की तलाश से मिन्न-लित्न 
दिशाओं में हटते-बढ़ते ग्डते हैं, छऔर संसार के भिज्न-भिनक्न सागो सें 
जिस स्थान पर उन्हें अपनी भावश्यक वस्तुएँ मिलती हैं, उस स्थान 
पर वे अंठ में बस जाते हैं । 
परंतु पूव# में रहनेचाले क्ोग संस्कृति भौर सभ्यता आदि में 
घने आगे बढ गए थे, और पूर्व क्वे एक विशिष्ट भाग में सभ्यता 
का सबसे अधिक शाघ्रता से विकास हुआ था। यदि इस उत्तर से 
दक्षिण छी ओर ऐसी दो खाधी रेखाएँ खाचें, जिनमे से एक तो 
रशिया माइनर के तट और मसिल्र की परिचमी सीमा पर से होदो 
हुई जाय, ओर दूधरों कीसिपियन समुद्र के पूर्वी तट से होती 





- आजकक पश्चिम ही सम्यता और विद्या का केंद्र हो रहा है, 
इसढिये योरप के केखक अपने देश में बेठकर मौगोलिक दृष्टि से एशिया 
को पूर्व! कहते है । पर जिसे योरणवाके “निकट पुरे! कहते है, वह 
' हम छोगें की ८ृष्टि से निकट परिचिम और फास, जर्मनी तथा ईगलेड 
| आदि “सुदूर पद्चिचम' कहे जाने चाहिए ६ 
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हुईं फ़ारस को खाडी के निम्न भाग तक जाय, और पूर्व से पश्चिम 
की ओर दो ऐसी सीधी रेखाएँ खींच, जो पदल्तेवाली दोनो 
रेखाओं से मिलती हों, और उनमें से एक रेखा तो बालकन- 
पर्वत से होती हुईं केसिपयन समुह्द के ऊपरी भाग तक जाय, और 
दूसरी लाल समुद्र के दक्तिणी भाग से होती हुई श्ररब के 
दक्धिणी तद ठक जाय; तो इमको एक प्रकार का चौकोर क्षेत्न-सा 
मित्वेगा । यही चौकोर क्षेत्र ( योरपीय दृष्टिकोण से ) निकट पूछें! 
कइलाता है, और एशिया के इसो भाग में सबसे पहले बहुत बढ़ी- 
बडी सभ्यताओं ओर संस्क्ृतियों का उत्थान हुआ था । 
यदि हम इस क्षेत्र में ऑर भी अधिक ध्यान से देखे, तो हमे 

सभ्यता के कुछ विशिष्ट केंद्र भी मिल' जायेंगे। यदि हम निकट 
पूर्व का मान-चित्र देखें, तो हमें एक अद्ध॑चद्राकार मेखला या पटद्ठा-ला 
मिलेगा | यह मेखला फ्रारस की खाडी के ऊपरी भाग से आरंभ द्ोवी 
है, और उत्तर की ओर बढ़ती हुईं टाइअिस्-नदी के उद्गस के पास तक 

चली जाती है । वहाँ खे वह पश्चिस की तरफ़ सुडकर यूफ़ टीस या 
फ़रात-नदी तक पहुँचती है, और तब व्दाँ से दक्षिण की ओर मु ढुकर 
लीरिया भौर पेक्तेस्टाइन में ले होती हुईं सिताई के रेगिस्तान तक 
चन्नी जाती है। यह अद्धंच॑द्वाकार पद्ध या मेखला बहुत द्वी उप 

ज्ञाऊ भूमि की है, और पूर्व की समस्त आरंभिक सभ्यताजओं का 

आरंभ तथा विकास इसी स्थान से हुआ है । 

इस भेखल्ा में दो बड़े ओर बहुत उपजाऊ मैदान हैं, और वे 

दोनो इसके दोनो सिरों पर हैं। इनमें से एक मैदान तो मिलन में 

है, और दूसरा टाइग्रिस तथा यूफ्रटिस-नदियों के झुद्दानों के पास 

है । यह दूसरा मैदान किसी समय शिनार का मैदान कहलाता 

था | इसके बाद वह बैकिलोनिया कहलाने लगा, और आजकल 

लोग प्राय; इसे मेलोपोटामिया कहते हैं, बिसका अर्थ है नदियों के 
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बीच का प्रदेश | इस मेखला के शेष भागों में भी मैदान हैं ; 
परया तो थे उतने अधिक उपजाऊ नहीं हैं, और या उनसें 
बीच-वोच में पहाड़ियाँ भौर तराइयाँ झादि पढ़ती हैं, जिनके 
कारण इम उन्हे मैदान छट्ट छी नहीं सकते । पर ऊपर जिन दो 
मैदावों का हमने ज़िक् किया है, थे बहुत बड़े और डपलांद हैं। 
उनमें सिंचाई आदि के त्िये नदियाँ भी यथेष्ट हैं, और वे इस 
योग्य भी हैं कि उनमें बहुत-से लोग एक साथ मिलकर सुत्र से 
रह सकें, और सत्र प्रकार की उत्नति कर सके । 
पर एक बात और है। इस मेखल्ा में रहनेवालो पर सीतरी 
और बाहरी दोनो ह। भकार छी बहुत-सी विपत्तियाँ भी भा समती 
हैं। सबसे पहली बात दो यह है कि थे आपस में ही चहुत कुछ लड- 
ऋगऊ सकते हैं; भर विशेषतः दोनो बड़े-बड़े मैदानों के निवासी 
पुक्ध दूसरे के साथ बहुत कुछ हरष्या-ह्वेंप भी कर सकते हैं । व्यापारियों 
के दुज्नों के आने-जाने का माय भी इसी भेखला पर से होकर 
है, क्योंकि इसके दोनो ओर या तो पद्ाढ़ हैं या रेगिस्तान; 
और उनमें से होकर यात्रियों भादि का आना-बाना बहुत ही 
कठिन है। इसलिये इन दोनो ही स्थानों के निवासी, छद्दाँ तक 
हो सकेगा, इस मेखला के अधिकांश भाग को अपने अधिकार में 
रखने और उससे लाभ डडाने का श्रयत्ष करेंगे ॥ इस प्रकार 
अधिकार आप्ति के लिये दे आपस में लड-मिड भो सकते हैं । 
इसके सिवा यहाँ के निवासियों पर बाद से भी विषत्तियों के 
आने की संभावना होती है । इस मेलला के किनारों पर समुद्र, 
पर्वत और रेगिस्तान हैं, और इनमें से हरएक के कारण इनके 
निवासियों पर आपत्तियाँ भरा सकती हैं। इस प्रकार की विपत्तियों 
पर हम यहाँ सक्तेप में अपने कुछ विचार प्रकट कर देना चाहते हैं । 
(४) ससुर की ओर से तो कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने 
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की विशेष संभावना नह्दीं थी । आचीन काल में नहाज्ञ बहुत ही 
छोटे-छोटे होते थे, और उन पर बढ़ी-बढ़ी लंभाएँ नहीं जा सकती 
थीं। फिर प्राचीन काल से दिग्दशेक यंत्र भो नहीं होते थे, इसक्िये 
चाविक लोग बड़े-बड़े समुद्वों को पार करने और अपने तट से 
समुद्व में बहुत अ्रधिक दूर जाने का साहस भी नहीं कर सकते थे । 
अत्तः यदि कोई शन्नु पश्चिम की और से इस मेखला पर चढ़ाई 
करता, तो उसे स्थल के सार्ग से यहाँ आया पढ़ता । पर दस्तुतः 
इस सेखला के परिचस में बहुत दिनों तक कोई ऐसी बढी शक्ति 
ही नही उत्पन्न हुईं, जो इस पर आक्रमण कर लकती । यदि ऐसी 
कोई शक्ति उत्पन्न हुई थी। तो वह विज्वयी सिकंदर फी थी, और 
उसका समय ईस्वी दौथी शताब्दी का दूसरा चरण है । 

(ख ) एशिया साहनर से लेकर एजस ( फारस की खादी 
के सिरे छा पूर्वी भाग ) तक इस मेखला के ऊपरी भाग में एहाद 
ओर ऊँचो-ऊँची अधित्यकाएँ है । हवन रघानों पर बहुत आरंमिक 
काल से ही इंडोन्योरपियन वयों फा निवास था। इन वर्गा के 
संबंध में यही समस्या जादा है कि ये दृच्चिणी रूस और कैस्पियन 
समुद्ध के आस-पास के भ्रांचों से यहाँ आए थे । इन वर्गों में पुरुषों, 
स्लियों और बालकों के बहुत बढ़ेन्बड़े दुक्क होते थे, जो वरशाबर 
ओजन ओर निवास-स्थान की चिता में इधर-उधर घूसा करते थे ; 
और जब दुक्तिणी रूस से इस पभकार के और नए दल चाते थे, 
तच पहले के दलों के क्लोग और भागे बढ़ते चक्ते थे। इनसे 
से कुछ दल बहुव पहले ही एलम में बस गए थे । इसके उपरांत 
जो और दुल्ल आए, उन्होंने एशिया माहनचर और आरसेनिया 
में अपने राज्य स्थापित किए । इस सब लोगों का समूह एक ऐसी 
बडी जहर के समान था, जो हस उपजाऊ सेखला पर सदा फैलने 
का प्रयंत् करती रहती थी ॥ बारी-बारी से बैबिलोनिया, असी- 
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रिया और खाढिडिया के साम्राज्यों का जो अँत हुआ था, चह इसी 
प्रकार से । 

(ग) मिल के दक्षिण और पश्चिम में आक्रिफा के रेगिस्तान 
थे, जहाँ से रेगिस्तानी वर्गा के लोग नील-नदी के तट पर रहनेवाले 
क्ोगों पर आक्रमण फर सकते थे। उधर मेखला की मोद़ में अरब 
का बढ़ा रेगिस्तान पढ़ता था, जहा लेमिटिक वर्गों के लोग बराबर 
इधर-उधर घूमते रहते थे । वे लोग ख़ानावदोश या चदु कहलाते 
हैं, निसका श्र्थ है बराधर हधर-ठघर घूमते रहनेवाजे क्ोग । 
वे क्ञोग स्दर्थ अपने लिये जल झौर भोजन तथा अपने पशुश्ों के 
लिये घास ञादि की तत्नाश में एक शादूवर्व से दूसरे शादवल में 
घूमा करते थे । साधारणतः उन क्षोंगों की बहुत द्वी छोटी-छोटी 
डुकवियाँ हुआ करती थी, क्योंकि रेगिस्तान में कहीं किसी एक स्थान 
पर इतने अधिक मनुष्यों के व्िये भोजन आदि नहीं होता। बीच- 
बीच में ऐसा भी होता था कि छुपा की निव्रृत्ति के लिये अथवा 
सभ्य जीचन के सुख-भोग की लालसा से ये लोग बहुत बढ़े-बड़े 
दुल बाँधकर इस उपजाऊ भूमि पर टूट पढते थे। मिख पर तो 
इस प्रकार के आक्रमण कई बार हुए थे | बैविज्ञोनिया, असीरिया 
और खाल्डिया के साम्राब्य तथा फ्रिनीशियन, सोरियन और हिल्लू 
राज्य इसी प्रकार स्थापित हुए थे । 

निकट पूर्व था पश्चिमी एशिया के प्राचीन इतिहास में झुख्यतः 
यही वात देखने में भ्राती है कि इस उपजाऊ मेखला के निवासियों 
पर रेगिस्तानों, पहाडो और समुद्रों का ही विशेष प्रभाव पढ़ा था, 
आर इन्हों के कारण उनमें अनेक प्रकार के परिवतेन होते रहते थे । 
अब ज़रा इतिहास के संबंध की कुछ बातें ज्नौलिए | 

इंसा से धरायः पॉच इज़ार वर्ष पूर्व की बात है कि एक जाति के 
लोग, जो सुमेरियन कहलाते हैं ( सभवतः मध्य एशिया से ), आकर 
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शिनार के मैदान में और विशेषतः वसके दक्षिणी भाग में, नो 
छुमेर कहलाता था, कस गए थे। इस मैदान का उत्तरी भाग 
अकद काइलाता है ( उसका यह नाम या तो उसी समय पढा था; 
या, संभव है, पहले से भी रहा हो )। अभी तक इस बात 
का पता नहीं चत्ना है कि सुमेर में आकर बसने से पइले थे लोग 
कहाँ तक सभ्य थे । पर सुमेर में निध समय उन लोगों का पहल्षे- 
पहल पता चलता है, उस समय उन लोगों ने वहाँ कई बढे-बड़े 
नयर-राज्य स्थापित कर लिए थे, जिनके प्रधान अधिकारी और शापक 
उनके घर्म-पुरोद्ित हुआ करते थे । वे लोग सदा आपस में एक 
दूसरे से ह्डा करते थे। हमें यह भी पता चलता है कि वे लोग 
बहुत बड़े व्यापारी होवे थे । वे बाहर से और बहुत-सी चीज़ तो 
अपने यहाँ ज्ञाया ही करते थे, भोर शायद लिनाई या एशिया 
माइचर से बहुत-सा ताँवा भी लाया करते थे। उन्होंने ज़मीन 
को जोतना भौर सींचना, पत्थरों को काटना और उनमें नक्काशी 
करना और धातुझझयों की चोज़ें तैयार करना सीखा था । उन्होंनि 
लेखन-कल्ना का भी ज्ञान प्राप्त किया था । उनके पास किसी प्रकार 
वा काराज्ञ तो होता नहीं था, पर थे गीली सुन्लायम मिट्दी के 
चौकोर टुकढों पर पुक प्रकार की नुक्नीली कलम से गावदुम चिद्न अंकित 
करते थे, और तब मिट्टी की उन इंटों को पकाकर इस रूप में ले 
गाते थे कि उन पर अकित चिह्न स्थायी हो जाते थे। सुमेरियिन 
लोग समय था काक्ष की गणना भी भ्रच्छी तरह करते थे। वर्ष को 
उन्होंने बारद मासों में विभक्त किया था, और चांद यणना के झनुसार 
उनके सास अहाइस दिनों के होते थे। पर इस प्रकार की गणना के 
कारण उनका वर्ष कुछ छोटा पडता था, और उसमें सब घहतुएँ 
दीक तरह से नहीं ञा सकती थीं, अवः इस झुटि की पूर्ति करने 
के लिये वे वीच-वीच में अपने वर्ष में एक और सास मिला 
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दिया करते थे । वे गीली मिट्टी की ईंट बनाकर धूप में सुखा 
लिया करते थे, और तव उन्ही इंटों से मकान बनाकर उनमें 
रहते थे (मेसोपोटमिया में पत्थर नद्दी होता ) । इसी प्रकार 
की ईंटों से वे अपने देवता के मंदिर भी बनाते थे। उनके 
मंदिरों का आकार ऐसे गुंबद कान्‍सा होता था, णो ऊपर की 
ओर बरावर पतला होता जाता था $& | 

ईसा से प्रायः तीन हज़ार वर्ष पहले सेमिटिक वर्ग के कुछ 
दल्न रेगिस्तान से से निकक्ष पढ़े, और उन्होंने अ्रसीरिया ( शिनार 
के मैदान के उत्तर में ) और अक्द्‌ पर अधिकार कर लिया। 
एक यार अक्कद के सारगोन-नामकू लरदार की घधीनता में 
( ईसा से पूर्व लगभग २,७४० ) सेमाइट ज्ञोगों ने सारे मैदान 
पर विजय भाप्त कर क्ी । ऐसा जान पड़ता है, इसके कुछ 
दिनो बाद सुमेर और अकद ने मिलकर एक दी राजा को 
अधीनता में एक युग्म राज्य स्थापित किया था। यह राज्य शायद 
बहुत कुछ उसी तरह का था, जैसा इधर कुछ दिनों तक 
आस्ट्रिया और हंगरी में था। घअर्थात्‌ वे दोनो दो अलग-अलग 
राज्य थे, ओर उनको शासव-प्रणाज्षी और नियम आदि भी 
एक दूसरे से भिन्न थे, पर उच पर अ्रधिकार एक दी राजा का 
था | फिर सम्ृवतः एक ऐसा समय जाया (ई० पू० २३६०० 
२१९० ), जब एलमवालों ने आकर दोनो दुलों पर अधिकार 
कर लिया। पर सेमाइट लोगों की नहं-नई हुकडियाँ वरात्र 
आती रहीं, जिससे आक्रमणकारियों की संख्या बढ़ती गईं, प्ौर 

£ बहुत-से बडे-बंडे विद्वए्न्‌ मेसोपोशमिया के प्र॒चीन नगरों की 
खुदाई कर रहे है, और सुम्स्यिनों, के संबंध में बहुत-सी नई-नई बातों 
का पता रगा रहे है । अत , समव है, श्ीक्र ही हम छोणों को उनके 
संबंध में और भी बहुत-सी नई और काम की बे मारूस हो जाझँ 
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अ्रंत में यद्०ाँ तक नौबत आई कि एलमवाले वहाँ से भगा दिए 
गए । सुमेरियन लोगों ने उस पर पूरो विज्ञय प्राप्त कर दी, 
और एक सेमिटिक साम्राज्य की स्थापना की । उस साज्नाज्य का 
केंद्र बेबिलोन मे था, भौर अरब. यह नगर सारे मैदान * में सुरुष 
ओर सर्व-प्रधान हो गया था । 

पर सुमेरियन लोगों ने नो बाते सीखो था निकाक्ती थीं, उनका 
सेसाइट लोगों ने नाश नहीं किया था । उन्होंने उन सब बातों 
को अद्दण कर क्षिया, उनका उपयोग किया, और उनमें नए-नए 
सुधार किए । थों तो वे सुमेरियनों के साथ कई सौ वर्षा तक 
बराबर लडइ़तै-कगढ़ते रहे, पर साथ ही थे उनसे बहुत-सरी बातें” 
सीखते भी रहे । वे भी धूर में छुझाई हुईं इंटों के मकान आदि 
बनाने लगे, गावदुम झत्तर लिखने लगे, पत्थरों पर नक्काशी 
करने घोर सूर्तियाँ बनाने लगे, और सुमेरियन लोगो के निश्चित 
किए हुए सिद्धांदों आदि के अचुलार काल तथा दूसरे पदायथों 
का गणना ओर नयप-जोख शआ्रांद करने जगे । कुछ समय के 
उपशंत उन्होंने ताँबे और टीच के योथ से कॉसा बनाना भी 
सीख किया । उन्होंने सुमेरियन लोगों के धर्म की बहुत-सी बातें 
भी अपने धर्स में सम्मिलित कर ली, भौर दोनो के योग से एक नए 
बढ़े धर्म की स्थापना की, जिसमें बहुत-से देवता और बहुत 
बड़े-बड़े मंदिर होते थे, और बहुत-ले ऐसे पुशद्धित भी द्वोदे थे, 
जिनका समाज तथा राज्य पर बहुत छुछ अधिकार तथा प्रभाव 
शोला था | वे लक्षणों और शरूनों आदि की सहायत्श से देवतों 
की इच्छाएँ जानने का भी ढोंग रचने लगे । पत्तियों के उडने आदि 
से वे अनेक प्रकार के अचुमानव करते थे, और अ्रपवे देवतों के 
झाणये बत्ति सी चढ़ाते थे । श्रपने संदिरों में उन्होंने विधालय 
ओ स्थापित किए थे। उन्होंने व्यापार-संबंधी भी बहुत-ली नई बातें 
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निकाल्ली थी । इस प्रकार उनकी कृपा से निकट पू्व में बेबिलोन 
ज्यापार का एक बहुत बडा केंद्र बन गया। 

वैबिज्ञोन के शासकों में सबसे अधिक असिदध एम्पूरबी है, 
लिसका समय ईसा से प्रायः २१०० वर्ष पूर्व माया जाता 
है । उसने अपने राज्य के लिये बहुत-पे नए नियम और कानून 
चनाए थे, और वे सब नियम आदि पत्थर के एक खेभे पर खुद॒वा 
दिए थे। यह खंसा भी मित्न गया है, और अब विद्वान्‌ लोग 
हम्मूरवी के बनाए हुए क़ानून आदि पढ़ सकते और यह जान 
सकते हैं कि उसके समय में न्याय के सबंध मे लोगों के कैसे 
ऊँचे विचार थे ( चाहे वे विचार आरंसिक प्रकार के ही क्यों 
नहों)। पाश्चात्य विद्वानों का सत है कि अब तक संसार में 
नितने नियमों और विधानों या घर्मशासततों का पता चला हे, 
उनमें हम्मूरबी के ये नियम आदि सबसे पुराने हैं। यह भी माना 
जाता है कि द्ियर्‌ जोगों का नो कानून “सूसा का क्रानून! कहलाता 
है, उस पर भी इन नियमों का वहुत कुछ प्रभाव था, अर्थात्‌ 
उस क़ानून के बनाने में इन नियमों से घहुत छुछ सहायता 
सिली थो । मिद्दी की वाटिकानञों पर लिखे हुए हम्मूरबी के पचपन 
पत्र भी सिले हैं। ये सब पत्र उसने अपने राजकर्मचातियों और 
झफ़सरों को लिखे थे; और इनमें उन्हे यद्द वतजाया गया 
था कि पशुझो के झ्ुंडों आदि की रक्षा किस प्रहार फरनी 
चादिए, खेता फो सींचनेवार्ली नइ्रों की रचा क्रिस प्रडार उरनी 
चाहिए, न्याय पूर्वक्य और ठीक समय पर कर शआदि का सम्मह 
किस प्रकार होना चाहिए; इत्यादि । इन पत्रो से हमें पता चलता 
है कि उन दिनों भी किसी राजा या शासक को क्षितने अधिक काम 
करने पठते थे, और कितनों तरह की बातें उसके सासने विचार 
ओर निर्णय आदि करने के लिये झाती थीं । 
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जिन आक्रमणों के कारण सेमाइट जोगों ने झसीरिया और 
वैविद्वोनिया पर भ्रधिकार कर किया था, उनका आरंभ तो ईसा 
से आयः तीन हज़ार वर्ष पूर्व ही हो गया था, पर सेमाहट लोगों 
को पूर्ण विजय जाकर ई० पू० २१०० के लगभग हुई थी । लगभग 
इसी समय पूर्व की भाँति पश्चिम की भोर के रेगिस्तान से भी 
सेसाइट जोगों के नए-नए दल वहाँ थाने लग गए थे। इस अकार 
उस उपजाऊ सेखला पर दोनों झोर से आक्रमण हुए थे। 
झब हस यह वतलाना चाहते हैं किये भाक्रमणकारी कौन थे । 

(१ ) पहले आक्रमणकारी तो फ़िनीशियवन थे, जो सीरिया के 
तट पर बस गए थे। इन के “द्ू टायर और सिडोब में थे। 
कुछ दिनों बाद ये छोग संसार के सबसे बड़े नाविक बन गए 
थे । सूमध्य सागर के पश्चिम में इन ज्ोगों ने प्रायः सभी स्थानों 
में अपने उपनिवेश स्थापित कर किए थे, जिनमें से कारथेन सबसे 
झधिक अंखिद्ध था। ये लोग निब्राज्टर के जतल्ंडमरूमध्य से 
निकलकर एक श्रोर स्पेन, ऋाँत और बिदेन तक भौर दूसरी शोर 
झाक्रिका के तदों पर बहुत दूर तक जाया करते थे। इन लोगों 
की एक बहुत बढ़ी बाविक था जल-शक्ति चन गईं थी। पर 
एशिया में हन लोगों थे दूसरों के आक्रमणों से अपनी रक्षा 
करने के सिचा और छुछ भी नहीं किया ॥ उनका सुर्य उद्देश्य युद्ध 
नहीं, बल्कि व्यापार था। थे अपने जहाज्ञों पर पश्चिम के 
स्गमान पूर्व में लाते थे, और पूर्व के सामाच पश्चिस ले जाते थे । 
इस प्रकार ये लोग झाइंशिक संसार के बनिए या व्यापारी 
बच गए थे । 

( २ ) आरासो था आरामसयिन हुँ० पू० ३,००० और २६९०० 
के सध्य में आरासियों के कुछ सेमेव्कि दल फ़रात-नदी से पैले- 
श्टाइन सें आ-शाकर रेगिस्तान के सारे किनारे पर जमा होने लगे, 
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ओर जद्ाँ-जहाँ उन्हें उपयुक्त स्थान तथा अवसर मिला, वर्दा-बर्दों 
वे अपनी बस्तियाँ बसाकर रहने लगे। आगे चलकर इनसे से 
कुछ बस्तियों के निवासी विशेष शक्तिशज्ञी हो गए । उनमें से 
चदुमिश्कवाली बस्ती का महत्त्व जोर सब वस्तियों से कट्टी अधिक 
था, और उसका यह मसद्दत्व बहुत दिनों तक वना रहा । पर उस 
समय तक (जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं, और जिस 
समय वे आकर रेगिस्तान के किनारे-किनारे बसे थे । ) आरामी लोग 
चट्ुत छुद ख़ानाबदोशी को ही हालत में थे, और उससे आगे 
नहीं बढ़े थे। तब तक उनमें सभ्मता छा कोई विशेष प्रचार नहीं 
हुन्ना था । 

( ३ ) अंत सें ( शायद ६० पू० २४०० के लगभग ) पैलेस्टाइन 
में फनभानी लोगों के दुल्ल आए। ये दुलल भी मूलतः सेमेटिक 
घर्ग के ही थे। वे लोग बिल स्थान पर आकर बसे थे, वह कवझआन 
कदलाने लगा । इन ल्ोगों ने शीघ्र हो अपने पहाडो क़स्वे बनाने 
प्रारंभ कर दिए । बैविलोन और सिल्र के साथ इनका व्यापार भी 
आरंभ हो गया, और ये घीरे-धीरे अधिक सभ्य होने ज्गे। उन्दोने 
सभ्यता की अधिकांश बाते वैबित्नोनचालों से ही सीखी थीं, मौर 
ये लिखने में भो वैविज्ञोनियन अज्तरों और सकेतो आदि का ही 
व्यवहार करते थे। पर वे ज्ञोग कभी मिलकर अपना एक राष्ट्र 
नहीं बना सके ) वे अ्रपने-अपने छोटे और स्वतंत्र नगर-राज्यो में 
रहा करते थे, और प्रत्येक नगर का एफ अलग राजा हुआ करता 
था। यह भी कद्दा जा सकता है कि वे ज्ञोग एक प्रकार से कुछ 
अंशों में बैबिलोदियन-शामन के अधीन थे । यदि वास्तविक दृष्टि से 
देखा जाय, तो हुस समस्त उपजाऊ मेखला पर पश्चिमी समुद्र 
तऊ बैबिलोन का ही साम्राज्य था। 


डस सम्रय तक तो यही अवस्था रही कि रेगिस्तान के निवासी 
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उस उपजाऊ सेखला में जो कुछ चाहते थे, वही करते थे । पर ई० 
पु० २००० के लगभग पहाड़ों पर रहनेवाले जोगों को बारी 
झाईं | इस्पूरपी की शव्यु के थोड़े दी दिवों बाद वैबिज्ञोनिया के 
साम्राज्य का बल घटने लगा । उस समय एशिया माहनर में कुछ 
इंडो-योरपियन दल, जो हिशहृट कहलाते थे, मिलकर ध्पना एक 
स्वतंन्न राज्य बना रहे थे । दक्तिण और पूवे की ओर उनकी शक्ति 
का विस्तार दो रदा था; और कनप्राब तथा पश्चिम के साथ 
वैविज्ञोनिया का जा सबंध था, उसे वे घारे-घीरे ताउने का अबत्त 
कर रहे थे। ईं० पू० १६२९ में दो दविदाइट लोगो ने बैब्िलोनिया 
पर आक्रमण करके बले अच्छी तरह लुडा भी था । इसके थोड़े ही 
दिनों बाद कुछ भर दल, जो करुछाइट कहलाते थे, उत्तर की 
आर से आने कगे। धीरे-धीरे उन्होंने बेबिदोनिया पर अपना 
धासच जमा लिया, जो प्रायः ६०० वर्षों वक्ष बना रहा। वेबि- 
लोनिया में ये ही क्षय सबसे पहले अपने साथ धोढ़े लाए थे। 
इससे पहले बैविलोनियाबालो ने कभी घावा देखा भी नहीं था। 
ऐसा जान पढचा है कि बैबिलोनिया पर अपना शासन जमाकर 
ये क्षोगण बहुत ही चिश्चित, और श्रक्मंण्य द्ोकर शांति-पर्वक समय 
व्यतीत फरने लगें थे। इसका परिणाम यही हुआ कि वेबिलोन 
वराबर दिन-पर-दिन बल-हीन ही होता गया। भब तक झसीरिया 
एक प्रकार से बैबिलोन के अधांच दही था, पर अब वह भी घोरे-धीरे 
स्वत॑त्र होने लगा । हिटाइट क्ोगों की शक्ति भी अभी तक 
वराबर बढ़ती 'चत्नली जा रही थी। बनन्‍्होंने अपना एक साम्राज्य 
स्थापित कर लिया, जिसका छेंेह् देलिस-नदी के पूव॑ में हद्दी- 
नासक चगर में था। हैं० पू० १४०० के लगभग पश्चिमी एशिया 
में इनका राज्य सबसे अ्रधिक शक्तिशाली था । इससे कुछ 
ही पहले ( क्गमभग ३४०० ई० पू० ) एक और नया छोटा, पर 
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इृढ़ राज्य बना था, जो मिट्न्नी कहलाता था। यह राज्य हिटाहटो 
झौर णराद-चदी के वीच में पढ़ता था। यद्यपि थद्द कप्ती प्रथम 
थेणी का राज्य न बन सका, तो भी इतना ठोल अवश्य था कि 
झपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रह सका; और पश्चिम के साथ 
चैब्रिक्लोन का जो कुछ थोडा-बहुत संबध बच रहा था, उप्तका 
भी इसने अंठ कर ढाला । 

इस प्रकार ई० पू० २००० से १६०० तक पश्चिमी एशिया 
में बसनेवाद्े सेमेटिक लोगो पर बराबर पहाडी दलों के आक्रमण 
होते रहे, जिससे सेमेटिक लोगों की शांति में बाधा पडती रहो, 
भोर पद्दाड़ी दुल था-आाकर उपजाक मेखला सें बसते गए। 
लिस पकार पुक बढी लहर उठने के कारण किनारे तझ का 
पानी हिल जाता है, उसी तरह इन नए आक्रमणकारियों का 
प्रभा7 मित्र तक पहुँचा था । इसलिये अब हम अगले प्रकरण 
में मित्र के संबंध में कुछ बातें वतत्ाएँगे, और उसके आरभिक 
इतिहास का वर्णन करके यह दिखताने का प्रयत्न करेंगे कि 
एशिया की इस खलबली के कारण मिस्र के जीवन पर क्या 
अभाव पढ़ा था | 


२. भिख्र का साथ्राज्य 


जहाँ तक हम लोग जानते हैं, , मानव-जाति, में सबसे पहले 
नील-नढ़ी के तद पर रहनेवाले सिल्ली लोग द्वी वास्तव में सभ्य 
हुए थे। ऐसा जान पड़ता है कि शारंभ से ही वे लोग बहुत 
धांत-प्रकृति के थें। वे सदा घुदु आदि से बचना चाहते थे, 
और कभी अपना साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा नहीं रखते 
थे। इन्होंने अपना सारा समय शांति की कलाएँ सीखने में 
दी बिताया था। अपने पविश्र शासकों की अधीनता में रहकर 
हं० पू० ३४०० में अपना एक बढ़ा और संघरित राष्ट्र स्थाण्ति 
किया था ; भौर यही सबसे पहला बड़ा राष्ट्र है, जिसका इतिहास 
में हम कोगों को पता चलता है। ई० पू० ३४०० से भी बहुत 
प्ले ही पे लोग बहुत-सी बातें सीख और जान चुके थे; और 
उसके उपरांत तो वे बहुत दी शीघ्रता से उन्नति करने लग 
गए थे। अब हम यह वबतल्ाना चाहते हैं कि उन्होंने क्‍्या- 
क्या सीखा था, और उनका ज्ञान कहाँ तक्त बढ़ा हुआ था । 

मिलर्री लोग शारंभ से ही सुख्यतः कृषक थे, और तब से बराबर 
खेती-वारी दी करते आए हैं । बहुत ही आरंभिक काल से वे लोग 
बराबर चरइ-चरह के अनाज और सन बोते आए हैं । इसी सब कै--+++ 
चायों से उन्होंने बहुत जश्दी कपडा (छुनना भी सीख लिया, और 
इसीलिये उनके यहाँ कपडों पर बेल्न-बूटे बवाने की कला भी 
निकल सकी । जल के क्षिये उन्हें नीज्-वदी पर निर्भर रहना 
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पढ़ता था, और वह जब अपने खेतों में आ्लावश्यकताइुसार 
लाने श्थवा उसे रोकने के लिये वे जोग वीच-बीच में यहुत-सी 
खाइयाँ आदि खोद लिया करते थे। हं० पू० ४००० तथ् वे 
लांग दाँवे का व्यवहार करना भी जान गए थे । और, थे जाग 
तॉबे के हथियार, आरियाँ और पत्यर कादने के त्तरइ-तरद्द के 
ओऔज्ञार बनाने छग गए थे | इस प्रकार वे लोग प्रस्तर-दुग का 
पार फरके धातु-धुग में था पहुँचे थे । थोड़े ही दिनो में उन्होंने इसे 
नात का भो पता लगा लिया कि तॉबे और टोन के योग से कॉसा 
बनता है । 

वे स्थन्ष और नत्न दोनो के मायो से ध्यापार करते थे | वे लोग ' 
भूमध्य सागर और लाल सागर के किसनारों पर रछ्ते थे, इसलिये 
शीक्र ही वे जद्दाज़् सी चनाने लगे । मिस्रियों के बनाए हुए 
नहाज़ का जो सबसे पहला चित्र मिक्षा ऐ, वह दह्रे० पू० २७१० का 
है; पर इससे बहुत पहले से ही वे समुद्व-यात्रा करने लगे थे । उनके 
ये जहाज्ञ केवल व्यापार के लिये विदेशों में जाते ये । कुछ जहाज्ञ 
तो पूर्वी भूमध्य सागर के टापुओं में या जाल सागर के दच्िणी 
सिरे पर स्थित पुन्द-नासक स्थान में जाते थे, भोर वहाँ से उन 
देशों की चोज़ें लाते थे, भौर कुछ जद्दाज्ञ लेबनन के पहद्दाओ से 
लकडियाँ लाने के लिये सीरिया के तट पर जाते थे । इन क्कड़ियों 
का व्यवद्ार वे लोग बह्ाज्ञ बचाने में करते थे, भौर इसका कारण 
यह था कि मित्र में हमारती काम्र के दिये या लद्राज़ आदि बनाने 
लायक ऋरक्कडी नहीं होती थी । उन्होंने लाल सागर से पश्चिम की ओर 
नील-नदी चछ एक नहर इसलिये बनाई थी कि जिसमें उनके जहाज्ञ 
जाल सागर से सूस्रृध्य सागर तक न्ञा-जा सके । कुछ दिनों बाद 
उन्‍हें अपने व्यापारिक जह्ाज्ञों की रक्मा के लिये लड़ाई के जहाज़ों 
फा बेड भी तैयार करना पढ़ा था। ऐसा जान पता है कि ईं० पू० 
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२००० से पहले क्री: और ईजियन सागर के टापुओं पर भी उनका 
कुछ अधिकार हो गया था । 
स्थल-मार्ग से उनके यात्रियों के वन्न या कारवाँ ख़च्चरों और डैँटों 
पर मसाज ज्ादकर ( क्योंकि तब तक उन्होंने कभी घोड़े नहीं देखे 
थे ।) रेगिरतानों को पार करके एक ओर एशिया और दूसरी झोर 
सूडान तऋऊ बाते थे। अपनी इन व्यापारिक यात्राओं में उन्हें 
रेगिस्तान में बसनेवाली जंगली जादियों से भय रहता था, इसलिये 
मिल्लियों फो शास्ते में कई स्थानों पर अपने उपनिवेश रखने 
पढ़ते थे ( उदाहरणार्थ सिनाई-प्रंत में उबका एक उपनिवेश था |), 
'लिनमें उत्तके सैनिऊ भी रहते थे । यही सैनिक सीमाओं की इन 
जंगली जातियों के आक्रमणों से रक्षा करते और व्यापारियों के 
दक्षों को भी बचाते थे, भऔर जो लोग उनसे छेड़-छाड़ करते थे, 
उन्हें थे दंड देते थे । एल स्थान पर इस बात का उल्ज्ेख है कि हैं० 
पू० २६०० में मि्िियों की एक सेना इसी काम के लिये 
पैल्नेस्टाइन गईं थी | इसके उपरांव सिस्र के राजा सेसोस्ट्रिस प्रथम 
ओर सेघ्तोस्ट्रिल तृतीय ने ( ई० पू० लगभग १६९० और १८६० 
में ) कई बार अपनी सेनाएँ कनआन और आफ्रिका पर चढ़ाई 
करने के लिये भेजी थीं, और नन्‍्यूबिया का बहुत-सा अंश जीता 
था, और इस प्रकार नील-नढ़ी के आस-पास का बहुत्त दूर तक का 
प्रदेश अपने राज्य में मित्रा लिया था। 
लेखन-कछा में भी मिल्रियों ने इसी प्रकार बहुत शीघ्रता से 
उन्नति की थी । ह० पू० ३५०० में ही वे अपना अभिप्राय प्रकद 
करने के लिये चित्र बनाने लगे थे | इसके उपशंत शीघ्र ही उन्होंने 
अपनी ५<क चित्र-लिपि तैयार कर ली थी, निसमें एक घित्र था 
चिह्न किसी एक ही शब्द या वस्तु का बोधक होता था| ई० पू० 
३००० से बहुत पहले ही इस विषय में उन्होंने इससे भी और 
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झधिक उत्तति कर जो थी, भौर दोबीस चिटद्धों की एक लिपि 
तैयार कर ली थी, जिसमें एक चिह् किसी एक अदर का सूचक 
होता था | भ्रव चक नितनी लिपियों का पता चला है, उनमें 
सबसे पहली भौर धुरानी यदी है । 

सिंध्दी की बनी हुई भारी और भद्दी वटिकाओं की भ्पेक्ता उत लोगों 
ने क्षिखने के लिये एक दूसरे सुंदर भोर दढ्के उपकरण का आविष्कार 
किया था। नील-नदी के दल्दलों में एक प्रकार का नरकट होता है, 
जो पेपिरण कहलाता है, और जिससे कागज्ञ का ैंगरेज़ी पर्याय पेपर 
निकला है। मिखियों ने ही इस बात का पता लगाया था कि इसकी 
पत्तियों को एक पर एक रखकर चिपकाने से एक ऐसी भच्छी चीज़ तैयार 
होती है, जिस पर मजे में लिखा जा सकता है। उन्होंने दीए झादि की 
काब्िख को पानी में घोनफर और उसमें एक प्रकार फा गोंद मिक्षा- 
कर किखने की स्यादी तैयार की थी ! इस प्रकार क्षिखने का कार्य बहुत 
सुगम दो गया था। बहुत-सा पेपिरस एक में लपेटकर थोडे-से 
स्थान में रदखा जा सकता था, इसलिये श्रव ग्रंथ आदि सहज में 
लिखे जा सकते थे, शौर चहुत-से अंथ थोड़े-से स्थान में सुबीते से 
रक्‍खे जा सकते थे। राजाओं और उनके सरदारों ( जिनका समय 
ईँ० पू० २९०० से बाद आरंभ होता है ) के मक़बरों या समाधियों 
में ऐ4 पुस्तकालय मिल्धे हैं, जिनमें संसार की सबसे प्राचीन कथाएँ 
हसारे लिये रक्षित हैं। केवल कथाएँ ही नहीं, उनमें सबसे प्राचीन 
काव्य, प्रार्थनाएँ, धामिक नाटक भौर चिकित्सा तथा गरित-शास्तों 
की सबसे प्राचीन पुस्तकों के अतिरिक्त सबसे प्राचीन मलुष्य-गणना 
की सूचियाँ और वे बहीखाते आदि भी हैं, जिनमें एकश्र किए हुए 
राजकरों का लेखा रहता था । 

मित्रो ज्ञोग शीघ्र ही काल-गणना में भी बहुत दक्ष हो गए थे, 
और इस काम में बैबिज्ञोनचालों से भी बहुत आगे बढ़ गए थे। 
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वे लोग अपने वर्ष की गणना सूर्य के अहुसार करते थे, धंद्गमा के 
अजुसार नही । उन्होंने दर्ष का विभाग बारह महीनों से किया 
था, जिनमें से प्रत्येक महीने में तीस दिन होते थे । वर्ष के 
अंत में वे उत्सव के पाँच दिन और मिलना देते थे, और इस प्रकार 
उनका वर्ष ६१६४ दिनों का हो जादा था। उनकी यह काल-गणना 
ईं० पू० ४२४३ से चलती है । इतिहास में यही सबसे पहला 
संचत्‌ है, जो बिल्कुल निश्चित और ठीक तरद से चत्मा था। लौद 
था अधिसास का वर्ष भी सबसे पहले मिल में ही बला था. एर 
इसका प्रचार बहुत बाद में भर्थात्‌ सिकंदर के समय के बाद से 
हुआ था । 

अनेक प्रकार की कल्नाओं में भी मिखियों ने आश्चर्थ-जनक 
उन्नति की थी । बहुत पुराने ज्ञमाने की कारीगरी की उनकी जो 
चीज़ें आजकल मिलती हैं, उन्हें देखकर मनुष्य चकित द्वोकर प्रशंसा 
किए विना नहीं रद्द सकता । जवाइरत के काम में मोहरों के लिये 
नगीने काटने में, मिद्दी शोर शीशे के बंतेन तैयार करने में और 
सलावट के सामान बनाने और सजाने आदि में प्राचीन मिख्ली लोग 
बहुत अधिक दत्त थे। उनकी पुरानी इमारतें और सूर्तियाँ श्ादि 
आकार और कारीगरी के विचार से बहुत ही अदूखृत और 
सुंदर हैं । मिल्रियों की तैयार की हुई सू्रियों में सबसे 
अधिक प्रसिद्ध स्फिक्स है, जो गिजें का दूसरा पिरामिड बनानेवालें 
राजा खेफ्रे के सिर की प्रतिकृृति है।खारे ससार में चद्धानों को 
काटकर जितनी भूवियाँ आदि बनाई गईं हैं, उनमें यह सूरति सबसे 
बढ़ी है । 

मिलों जोग बहुत-ले देवतों की पूना करते थे। उबर से 
सुख्य 'रा! या सूर्य-्देवत! और ओखसिरिस था संसार की जीवनी 
शक्ति के देवता हैं । ऐसा जान पढ़ता है कि मिख्रियों का यद्ट विश्वास 


बन 
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था कि 'क्ोसिरिस की प्रतिवर्ष सत्य दो जाती है, और प्रति- 
वर्ष नीज्-नदी द्वार उसे फिर से नवीन जीवन प्राप्त ध्ोता हे । अपने 
इन देवतों के लिये वे पत्थर के बड़े-बढ़े संद्रि बनाते थे, यज्पि स्वर्य 
डनऊे रहने के मकान बैविलोनिया के मकानों को तरह प्रायः धघूष में 
सुखाई हुई इंटो 'के ही होते थे। इन संदिरों में संभों की बहुत-सी 
पंक्तियाँ दाती थी । पुराने ढग के चौकोर भद्दे खंभों की जगठ सबसे 
हले मिल्लियों ने ही गोल और सुंद्र खंभे बनाने आरंस किए थे । 

समिल्नियों के धार्मिक विश्वासों में से एक सुण्य विश्वास यह था 
कि खत्यु के उपशंत भी आत्मा जीवित रहता है, और मरने के बाद 
भी सलुष्य छा एक जीवन होता है । थे जोग समझते थे कि मरने 
के उपरांत भी हम ज्ञोग जीवित रहते है, और उस दशा सें भी एमें 
अपने शरीर, नौकर-चाकरों तथा उन सब पद॒रथों की आवश्यकता 
होती है, जिनसे इस जीवन में हमारा काम चलता है । इसीलिये 
वे लोग सदा खत शरीरों को भी मसाले "आदि लगाकर रक्षित 
रखते थे, और रत पुरुषों की समाधियों या मकबरों में सब प्रकार 
की चीज्ञ और सजावट आदि के सामाव रख दिया करते थे। 
बहुत भादीन काञ्न में तो उनके देश से यहाँ तक होता था कि 
जब कोई बढ़ा आदमी मर जाता था, ठतव उसके साथ उसके 
नौथर-चाकर भी यद लमझूफर मार णाले जाते थे कि अगले जोवन 
में ये भी उसकी सेथा-शुश्रृुषा करेंगे। पर शागे चलकर उन्होंने 
यह निर्देयता-पूर्ण प्रथा उठा दी थी, और सकवरों सें नौकर-चाकरों 
को केवल छोटी-छोटी सूर्षियाँ चचाकर रख दिया बरते थे | कछ 
दिनों वाद उनका यह भी विश्वास हो गया था कि थत्येक ममप्य 
के मरने पर आसिरिस उसके पाप-पुर्य आदि का विचार करता 


है, और जीवन सें किए हुए उसके सत्कर्ों या दुष्कर्मों के लिये 
उसे पुरस्कार या दृड देता है। 
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मिखतियों की बनाई हुईं सबसे बढ़ी इमारतें बड़े-बड़े आदमियों 
की समाधियाँ या मक़बघरे हैं। मिल के प्रसिद्ध पिरामिड भी, जो 
ईं० पृ० क्ृगभय ३००० से २४०० तक बने थे, बड़े-बड़े राजों 
की समाधियाँ या मसक़्बरे हैं । उन्हें देखकर सइहसा यह विश्वास 
नहीं होता कि आज से एँच हज़ार वर्ष पहले भी ऐसी इसारतें 
बनती थी, या बन सकती थीं । गिजे-नासक स्थान में राजा इमहोटेप 
का जो बहुत बड़ा पिरामिड (६० पू० २६५० ) है, वह सब 
मिलाकर तेरह एकइ क्षमीन- पर है, और उसकी डेंचाई प्रायः 
#०० भ्लीट है। उसमें लगभग वीस लाख से ऊपर पत्थर के बड़े-बढ़े 
चौकोर टुकड़े हैं, जिनमें से हरएक का वज्ञन साउ-सत्तर सब है। 
मिलियों के प्राचीन लेखों में कहा गया है कि एक ज्ञाख शआ्रदमियों 
ने बीस वर्ष तक मेहनत करके यह पिरामिंड तैयार किया था; और 
उनके हस कथन पर बहुत सहन में विश्वास किया जा सकता 
है। मित्र मे इस अकारं का यही एक पिरासिंठ नहीं है; ऐसे-ऐसे 
पिरासिंड एक क़तार में प्रायः साठ मील तक चले गए हैं। इससे 
हम लोग इस ब्रात का कुछ अचुमान कर सकते हैं कि उस समय के 
रातों के पास कितने अधिक राज-मज़दूर आदि रहा करते थे, 
और इतने अधिक आदमियों के कार्सों की ठीक-डीक व्यवस्था करने 
के लिये उनकी संघटन-शक्ति कितनी प्रबल थी; और इतनी 
बढ़ी-बढ़ी इमारतें तैयार करने के लिये उन्होंने कैसे-केसे यंत्र बनाए 
होंगे, तथा पत्थरों के इतने भारी-भारी ठुकड़े किस प्रकार इतनी 
डेंचाई वक पहुँचाए द्वोंगे ! 

मिख की सभ्यता का प्रभाव पूर्व और पश्चिस दोनो पर पड़ा 
था । डसकी शक्ति, वैभव झौर संस्कृति इतनी अधिक बढी-चढ़ी 
थी कि उसका अलुमान करके आश्चर्य होता है। फिर एक बात 
यह भी है कि ईं० पू०७ २००० तक या इसके और कुछ दिव वाद 
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तक कोई बाहरी शक्ति उनकी शांति में बाधा डालने के लिये 
उनके देश में नहीं पहुँची थी। पर ईं० पू७ १७०० के ज्गभग 
पशिया में कुछ उपद्वव होने लगे, जिनका घर्णन इस पिछुल्ले प्रकरण 
में कर आए हैं; भोर उन उपद्वरवों के परिणाम-स्वरूप मिख के 
वेभव पर आधात पहुँचने की संभावना होने लगी। रेगिस्तान के 
बद, लोग सदा मिस्र में पहुँचकर उपह्रव किया करते थे, और वे लोग 
या तो चदाँ बस जाते या शुत्ञाम बना लिए जाते थे। शायद इत्राहीम, 
यूसुफ़ और याक्रूब ( अँगरेज्ञी नाम अग्राहमम, जोजेक भर जैकब ) 
तथा डनके लड़के आदि इसी भपकार मिस्र पहुँचे थे । पर जब 
द्विटाइट लोगों ने स्रीरिया में उपह्व सचादा आरंभ किया, तब 
एशिया के निवासों बहुत अधिक संख्या में सिल पहुँचने लगे। 
मिली लोग इन जागंतुकों को हाइक्सोस कहते थे, जिसका अर्थ 
कदाचित्‌ “गढरिया राजा! है । इस निश्चित रूप से यद वो नही 
फह सकते कि ये ह्ाइक्सोस लोग कौन थे, पर बहुत संभव है 
कि ये लोग कनआन ओर सीरिया के सभ्य निवासी हों, जो 
दिवाइट लोगों के आक्रमणों से बचने के लिये दक्षिण को ओर 
चढ़ आए हो । इसके अतिरिक्त इस बात की भी बहुत फुछ संभा- 
चना है कि इन आगंतुकों के साथ-साथ रेगिस्तान के रहनेवात्े 
बहुत-से जगली भी चले आए हो। मिखवाले इन लोगो को 
अपने देश में आने से रोक नहीं सके थे, और उन्हें अपने देश से बाइर 
नहीं रख सके थे। हाइक्सोस लोगों ने वहाँ अपना एक राज्य 
स्थापित कर लिया, बिसका केंद्र या राजधानी एवरिस-नासक 
स्थान में थी, जो नीज़-बदढ़ी के डेढ्टा या खोतंतर में एक नगर 
था। मिस्र के सब राजा दक्षिण की ओर भाग गए, और दक्षिणी 
मित्र पर ही उन्होंने अपना एक प्रकार का शासच रक्खा | 
पर वस्तुतः हाइक्सोस ज्ञोग द्वी सारे देश पर शासव करते थे। आगे 
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चक्षकर हैं० पू० १४७३ में मित्र में एक नया राजवंश उत्पत 
हुआ, और उस राजवँश के पहले राजा अहमोसिस ने बहुत दिनों 
तक्ष धुदू फरने के उपरांत हाइक्सोल कोयों को सार भगाय, 
और 7उनझी शक्ति तोड़ दी। फिर भी कदाचित्‌ छुछ हाहक्लोस 
मिस्र भें गुलामों की भाँति रह गए थे। बाकी लोग उत्तर की 
ओर भगा दिए गए थे, और वे एशिया में पहुँचकर फिर कन- 
आानिया और सीरियनों के उन्हीं दलों में मिलन गए थे, जिमसें से 
निललकर वे मित्र पहुँचे थे। 

दाइदसोस लोग अपने साथ मिस्र में घोड़े और थुद्ध करने के 
रथ भी लेते गए थे, और उन्हीं ने मिखियों को यह लिखजाया था 
कि बश्ी-बडी नद्ाइयाँ किस ढंग से लटी जाती हैं। जब मिस्र ने 
उन लोगों को निकाल वाहर किया, तब, ऐसा जान पढ़ता है, 
उन्होने अपने सब सें उन ज्ोगों से वदला छुकांना ठान लिया था। 
ठल समय सिख पहलेपइ्ल एक बढ़ा योद्धा राष्ट्र बबा था। इल 
नए राजवंश के राजा छोग बहुत बड़े विजेता हुए, जिनमें से थुटमो- 
घिद्ध अथस और थुट्सोसिस तृवीथ ( इईं० पू० १४४० और 
१४७६ ) यहुत॒ प्रसिद्ध हैं । वे हर सात्ष बुद्ध ठानते थे, और उत्तर 
की ओर बढ़ते बाते थे ; थद्टाँ तक कि अंत में वे फ़रात-बढी के 
तट पर करफमिश-बासक स्थान पर पहुँच गए थे । उन ल्ांगो ने 
उएजाऊ मेखला के समस्त पश्चिसी शाधे भाग पर सिली शासन 
स्थापित और श्रचत्षित किया था, और वानशान अब मिल का 
ही एक सूचा बन गया था। करनाक के विशाल मंदिर में ( जो 
उसी स्थान पर है, जहाँ पहले थेबेस-चासक्ष प्राचोव जगर 
था ) इसमें परथरों पर खोद़े हुए अभी तक ऐसे अनेक चिन्न 
मिलते हैं, जिनसे यह सूचित होता है कि हुस प्रकार की विजयो 
के कारण मिख्रियों का प्रसव और संपन्नता कितनी अधिक बढ़ 
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गई थी । साथ ही उन चित्रों से यह भी पता चलता है कि जिन 
सिस्लियों ने पत्थरों पर येचित्र खोदे थे, वे इस काम में कितने 
होशियार और बढ़े-चढ़े थे 

मिखी स्मम्नाउ्य की खबसे अधिक उन्नति एमेनद्वोटेप ठृद्दीय के 
खमथ में हुईं थी ( ई० पू० १४३१ )) और यही उप्तका चरम 
उन्नति का काल माना जाता हैं। इसके बाद छी मिल का 
हास आरभ हुआ । उसके इस हास के कारण थांतरिक भी थे 
ओर बाह्य भी, जिनमें से कुछ कारणों का यहाँ उल्लेख किया 
जाता है-- 

(१ ) राजा थुट्मोसिस के बाद मिल्र के सिंहासन पर नो 
राजा चैठे थे, थे उत्तने अधिक युद्ध-प्रिय् नहीं थे, और वे प्रायः 


के 


झपने मद्टतों में ही पढ़े रहना पसद करते थे । इसका परिणाम 
यह हुआ कि मिल के सैनिकों फा रोज्ञयार सारा गया, पर वे 
बहुन अधिक असंतुष्ट दो गए । विदेशों मे मित्र को जो भप्ज्ञा थी, 
उसे लोग क्रांति और चिद्रोह झरने के लिये उत्तेजित करने लगे, 
पर्योक्ति अब उन्हें इस बात का तो कोई भय रह हो चढहों गया 
था कि मिख की सेना हमें शांत करने के किये आवेगी । 

इसके अतिरिक्त राना एमेनहोटेप ने, जी ई० पू० १४६० में 
सिंहासन पर बैठा था, राजनीति की ओर से प्यपना ध्यान 
एटाकर धामिक विषयो में नई-चई उद्भावनाएँ और विलक्तणताएँ 
निफाहने का अयरन झारभ किया। इहुतनसे पुराने देवतों की 
पूजा यद करके वह इस बात का श्रथत्न करने लगा कि सब लोग 
केचल्ल सूर्य-देवता की पूजा फरें, निसे चद्द 'एटन! कहता था। 
इस एटन की भक्ति के कारण दी उसने झपना नास तक बदल- 
कर नया नाम 'एसनेटन' रखा, ओर एक नया नगर बसाया, जो 
आजकल “अमरना? कहलाता है, और इस नए चगर के लिये 
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उसने अपनी पुरानो राजधानो थेबेस का परित्याग कर दिया। 
इसमें संदेह नहीं कि धामिक विचारों में सुधार करने का उसने 
लो प्रयशत किया था, वष्द बहुत ही महत्व-पूर्ण भौर मनोरंबक 
था। पर धामिक विषयों में ही वह इतना अधिक व्यस्त रहता 
था कि साम्राज्य के काम देखने के लिये उसे समय ही न मिलता 
था। फिर धामिक विषयों में भी सुधार करके उसने सब एछुरोद्वितों 
और पुलारियों तथा भक्तों आदि को अपना विरोधी बना लिया 
था। इन कारणों से मिख्रिथों की राजसक्ति नाती ग्ही, और वे 
लोग राजा की ओर से असंतुष्ट हो गए। 

(२ ) इसी बीछ में साम्राज्य पर बाहर से विपत्तियों के 
झाने की संभावता भी बराबर बढ़ती गईं। 

क--अखनेटन के शासच-कांल में हिशाइट लोग बराबर दृष्धिण की 
शोर बढ़ते ज्ञा रहे थे; भौर उन्होंने समस्त उत्तरी सीरिया पर शधिकार 
कर लिया था। इस समय तक उन ज्ोगों ने कंष्ण सागर के पासवाली 
अपनी जानों से ज्ञोहा विकाब्नना भी सीछकत लिया था । नई 
शाखा के जो राजा अखनेटन के उत्तराधिकारी हुए थे, उन्होंने 
और उनसें से विशेषतः सेथोस प्रधम ( ईं० पू० १४१३ ) और 
सेमेसिस द्वितीय ( हैं० पू० १२६२ ) ने हिटइद ल्वोगों को पोछे 
हटाने के लिये कई बड़े-बड़े युद्ध किए थे, पर फिर भी वे लोग 
हिदाइटों को निकाल नहीं सके । उल्टे उनके इस प्रयत्न में मिल की 
सारी शांति का अंत हो गया। इस प्रकार पाठकों ने समझ 
लिया होगा कि पहाड़ी लोग एक ओर से मिखन-साम्राज्य को 
दुर्बल करते जा रहे थे । 

ख--इसके कुछ दी दिनों वाद दिल्रू लोगों ने, जो पूर्वी 
रेगिस्थान से आए थे, कनआन पर अधिकार कर ल्विया ( लगभग 
३२०० ईं० पूृ० ), उनकी जाति के झुछ दल सिख में गुज्ाम' 


हा 
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बना लिए गए थे । अब वे ज्ोग अपनी गुलामी छोडकर किसी 
तरह निकक्ष भागे थे, और णाडेन के परिचमी भाग में बसने जग 
गए थे । कुंछ॒ तो लड-मिडकर भोर इुछ शांति-पूर्ण उपायों से उन 
लोगों ने धीरे-धीरे उस देश पर श्रपना झधिकार जमा लिया । 
वे ज्ञोग या तो कनथानवचालों के साथ मित्रकर सिस्तियों से लढते 
थे, अथवा फनआनियों में ही पूर्ण रूप से सम्मिलित हो ज्यते थे । 
यद्यपि उन लोगों के पूर्ण स्वतंत्र होने में यहुत दिन लग गए 
थे, तो भो भव कनआन किसी प्रकार मिस्र का प्रधीनस्थ प्रात 
नहीं माना जा सकता था । 

ग--भायष$ इसी समय के लगभग समुद्न और रेगिस्तान दोनो 
की भोर से मिस्र पर प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण होने जगे। ई० 
पू० तेरहवीं शताब्दी के अंत में क्रीट के राजों की समुद्री 
शक्ति हृूट गईं । वहाँ के सैनिक योद्धा अब स्वतंत्र दा गए यें, 
और उन पर किसी का शासन नदीीं रह्ठ गया था, इसलिये वे 
लोग क्रीट-टापू के आस-पास और एशिया माइनर के तों पर 
दक्षिण की ओर प्र पूर्च की ओर भी लूट-पाद झोर आ्राक्रमण 
आदि करने लगे । उनमें से फुछ लोग सीधे आकफ्रिका में चलते 
आए, और लीबिया में रहनेवात्वी रेगिस्तानी जातियों के साथ 
मिलकर पश्चिम की भोर से नोल-नदी के डेहढ्थ था खोतंतर पर 
झाक्रमण करने लगे । उनके कृछ दूसरे साथो एशिया के तट पर 
जा पहुँचे, और वहाँ ले बढ़े-वडे दल बाँधकर दक्षिण की ओर बढ़ने 
लगे । हिटाइट-साम्राज्य उनके मार्ग में पढ़ता था । उसे उन्होंने 
दुर्बंल करके तोड़ डाज़ा, भौर तव थे द्ोग समुद्र के किनारे- 
किनारे बढ़ते हुए मित्र की सीमा पर जा पहुँचे । इस प्रकार ये दो 
सेनाएँ प्रायः पचास वर्षों तक (ईं० पू० ३३२३९-३१७४ ) 
वरावर ठपद्नव सचाती रहीं, ओर उत्ती मिस्र के निवासियों को 
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तंग करती रहीं। पर अँत में मिस्र के राज़ों ने किसी प्रकार 
उन कोगों छो परास्त किया, और उन्हें छिन्न-मिन्न कर दिया। 
पर उनमें से छुछ लोग, जो फ़िलिस्तीनी कहलाते हैं, किसी 
प्रकार बचे रहे, और कवशआन के समुद्व-तट पर जम गए । वे 
नाम-मान्न के किये मित्र की शधीनता मेँ थे, पर कार्य-रूप में 
उनकी वह अधघीनता कहीं द्खाई न पढती थी ।॥ वे पूर्ण रूप से 
स्वतंच्न थे। 

इस प्रकार एशिया में सिल के साम्राज्ण का अंत हो गया । 
पर इसका और भी विशेष दुष्परिणाम यह हुआ कि इन हब 
लड़ाई-फगों के कारण मिख्रो लोग पूर्ण रूप से शिथिल्र हो 
गए, और किसी काम के न रद्द गए । इन थुद्धों के भ्रत्तिम समय 
में तो यहाँ तक नोचत आ गई थी कि मिखवालों को विवश 
होकर विदेशियों को धन देवा और उन्हें अपनी सेना में 
समस्म्िक्षित करना एड था। मिल क। वास्तविक शक्ति या आत्मा 
का अंत हो घुका था, और दिन-पर-द्न बराबर उसका एतन ह॥ी 
होता जावा था। प्राप्ः दो स्रो वर्षा चक्र तो उसकी दशा बहुत 
ही शाच्याय रही। मिस्र से आंतरिक टेप और फूदने घर 
कर लिया । वहाँ एक दूखरे के विरोधी दो राजवश स्थापित हो 
सएु थे, जिनमें से एक की राज्रधाना तो थेबेस में था, ओर दूसरा 
राज्य डेल्टावाले पांव में था । और, ये दोनो ही राज्य बिलकुल 
दुर्घज और अक्संण्य थे। इसके उपरांत जब पहले लीबियाबाले 
और तब इथोपियावात्रे इस प्रकार दो विदेशी शर्रों ने 
आकर सिल के राजलसिंदासन ण्र श्रछिकार किया, ठब कहीं 
जाकर मिखवालों में फिर से जीवन का ७छ संचार होने लगा। 
पर इस बीच में बहुत दिनों का अंतर पढ़ गया था। 





३, असीरिया का खाज्ञाज्य 


ई० पृ० ११०० से ज्लेकर भायः दो सौ वो” तक इस डपणाऊ 
मेखला के निवासियों पर च तो किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार 
या शासन ही था, और न उन पर बाहर से ही किसों प्रकार की 
कोई विपत्ति आई। न तो पहाढ़ों फो ओर से ही, और न रेगिस्तान 
की शोर से ही धन पर कोई शाक्रमण करने आया। आख-पास 
कोई ऐसा बढा राजा भी नहीं था, जिसका उन्हें भय होता । यघपि 
बैविज्ञोत ने ईं० पू० ११८५१ में कास्साई राजों से अपना पीछा 
चुद्टा लिया था, पर फिर भी वह चैसा दी दुर्बंल था, जेसा कि 
मिख । हिदाइटों का साम्राज्य बिलकुल नष्ट ही हो चुका था। 
करोणों से ऐसा जान पडता है कि ईं० पू० १२४० और ११०० 
के मध्य में असीरिया& अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करना 
चाइता था। पर उसी अदसर पर वह शिथित्व पढ़ गया, और 
उसको शक्ति नष्ट प्ले गई। 

इन सत्र बातों का परिणाम यही हुआ कि मेखला में रद्नेवाली 
छोटी-छोटी जातियाँ अवाध्य रूप से अपना काम करने छगों, 
ओर ऐसी परिस्थिति उ्पन्न हो गईं कि उस समय यदि थे चाहती, 
तो अपनी शक्ति वहुत-छुछ बढ़ा सकती थीं । इस बात का सबसे 
पहला प्रयत्न करनेवाले दिन्रू या यहूदी क्ोग थे। 


*» ईंघर कुछ विद्वानों ने नवीन अनुसंचान करके यह सिद्ध फ़िया 
है कि जिस शब्द का उच्चारण पहले असीरिया किया जाता था, उसका 
वास्तविक उच्चारण असुरिया या असूरिया है, और इसी देश के निव(सिया 
को भारतवासी 'असुर” कहते थे -भनुवदक 
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कनआन में पहुँचने के बाद इबरानी था यहुद्ी क्ोयों को 
अपनी स्वतंत्रता के लिये बहुत समय तक युद्ध करना पढ़ा। 
उनका यद्द युद्ध चिशेषतः फ़िलिस्तोनों के विरुद्ध था । पर जैसे- 
सेसे वे छोग अंत में स्वर्तत्र हो गए, और दाऊद ( डेविड ) तथा 
सुलेसान ( सोजोमन ) की अधोनता में उन्होंने अपना एक राज्य 
स्थापित कर लिया । उनका यद्‌ राज्य लगभय एक सौ वर्षों तक 
( ईं० पू० १००० से ०० तक ) फ़रात-नदी के तद से मिस की 
सीमा तक बना रहा। पर सुलैमान की झृत्यु के उपरांत उनका 
वह राज्य दो साथों से विभक्त हो गया, जिनमें से एक तो 
उत्त क। ओर इसराइल का राज्य था, और दूसरा दक्षिण की 
ओर जुदा का राज्य था। इसके उपरांत फिर कभी यहूदी लोग 
विशेष शक्तिशात्वी नहीं हुए, झौर उनकी गणना दूसरी श्रेणी की 
शक्तियों या राज्यों में ही की ना सकतो है । उनका वास्तविक 
मह्व धामिक छेन्र से था [यहूदी जाति में दी एक के बाद 
एक इस अ्रकार से बहुत-से ऐसे सद्दापुरुष हुए, जिन्दोंने ट्वेश्वर के 
संबंध मे बहुत हो ऊँचे दरणे के विचार प्रकट किए । ईसा 
के जन्‍म से पहले यदि संसार सें देश्वर के संबंध में कहीं कोई 
ऊँचे विचार सुनाई परढते थे, तो वह इबरानी था बहुदी लोगों 
में ही७। ये क्ञोग पेशंघर कहे जाते हें, और दनकी शिक्षात्रं 
ने इबरानियों या यहूदियों के धर्म को संसार में तब तक सर्वश्रेष्ठ 
बनाए रक्‍खा, नब तक ईसा का अआविर्भाव नही हुआ | 


+ हम नहीं कह सकते कि भएतीय सम्यत| और आध्यात्मिक विचारों 
के राबध में मुछूतेखक के विचार संकीण्ण क्‍यों है। भारतवासियों ने 
अध्यत्म विद्या क. जितना अधिक विकास किया है, उत्तना संसार के 
किसी दूसरे देश ने नहीं किया (--भनुवादक 
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अब इवरानी या यहूदी लोग दुर्बल हो गए थे, इसलिये 
आरामियों था सीरियावालों को अ्रपनी शक्ति बढ़ाने का बहुत 
अच्छा झवसर मित्र गया। पैल्लेस्टाइन के उत्तर में दुमिश्क, 
हमथ झोर अरपद आदि स्थानों में इन लोगो ने झपनो कई 
अच्छी-अच्छी वस्तियाँ बसा त्ली थीं, जो दिन-पर-दिन बहुच 
उन्नति करती जातो थीं, और परशिचमी एशिया में उन दिनों ये 
क्ोग बहुत बढ़े व्यापारी बन गए थे। उन दिनों स्थज्ञ में इनसे 
बढकर व्यापार करनेवाला और कोई नहीं था। इन लोगों ने 
फिनीशियन त्विएपि का व्यवहार करना भो सीख किया था। 
छिखने सें ये लोग मित्र की स्थाहद्दी और फ़लम फा व्यवद्वार करते 
थे । अब ये छोग यथेष्ट सभ्य दो गए थे, और साथ ही इन्होंने 
अपनी शक्ति भी बहुत बढ़ा ला थी । दुमिश्क झवब एक राज्य 
का केंद्र या राजनगर ही गया था, और ईं० पू० ३०० से प्रायः 
पचास वर्ष या इससे कुछ अधिक समय तक परिचसी त्तद पर 
सबसे अधिक बलवान राज्य था । इस राज्य ने यह भी व्यवस्था 
कर ली थी कि यदि कोई बाहरी बलवान शक्ति इस पर 
आक्रमण करे, तो यह अपने पडोसियो से भी सहायता ले 
सफता था । 

पर सीरिया में इस वात की एक कसी थी कि यह अपने इन 
पढ़ोसियों को मिल्लाकर एक नहीं कर सकता था, और उनका 
एक सम्मिलित राज्य स्थापित नहीं कर सकता था। उस समय 
कुछ ऐसी ही अवस्था थी कि सीरिया, इसराइल, जूदा; 
फिल्निस्तीन, एडोम, मोआब, अस्मन तथा और सभो छोटे-छोटे 
राज्य ज्यों ही अवसर पाते थे, त्यों दी आपस में लड़ना-सगडना 
शुरू कर देते थे । यदि उस समय परिचमी एशिया पर 
कोई बडी और प्रवत्न शक्ति आकर आक्रमण करती, थो बहुत- 
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कुछ संभावना इसी बाव की थी कि सीरिया के ये सब दोटे-छोटे 
राज्य कभो एक साथ मिलकर उसका टुक़ाबला न करते । 
इसके पझतिरिक्त एक बात यह भी थी डि वे सब राज्य आपस सें 
ही लड़-लडकर बहुत कुछ बल-हीव हो चुके थे । 

पर इं० पृू० ६०० के छागभग असीरिया की एक ऐसी नई 
शक्ति खड़ी हो गई, णो अपना पक बया साम्राज्य स्थापित करने 
के लिये विलकुक तैयार हो गईं थी। ये अस्ीरियन लोग वस्तुतः 
लेसाइट थे, जो ई० पू० ३००० के लगभग रेगिरताब से आए 
थे, और बैबिल्लोनिया के उत्तरी अदेश में बस गए थे । सबसे पहले 
इन लोगों ने अस्सुर-नासमक स्थान से अपनी राजधादी बचाई 
थी, पर पीछे से सारगन-वामक एक राजा ने (ईं० पू०७२२ 2) 
एक दूसरे नगर से राजधानी बनाई, और उसके उत्तराधिकारी 
सेन्नाकेरिय ( ईं० पू० ७०१ ) ने अंत से निनेदा को स्थायी रूप 
से थपना राजवगर बना दिया । आरंभ में ये असीरियन लोग 
ल्राधारणदः था तो बैविलांन की अधीनता में भोर या हिशाइट 
लोगों की धधीवता में रहते थे। पर ज्यों-ज्यों वे क्लोग बलवान 
होते गए; त्यो-त्यों स्वतंत्र होते" गए ; और हैं० पू० &०० में 
उनकी स्वतंत्रता तथा शक्ति इतनी बढ गई कि वे लोग सारे 
पश्चिमी एशिया पर अपना प्रशुत्व स्थापित करने के लिये तैयार 
हो गए । 

अब हम सक्तेप में यह बतक्षा देना चाहते है कि ये क्ोग किस प्रकार 
के थे। इन ज्लोगों का झुख्य उच्चम खेती-बारी था ।ये लोग कभी बहुत 
बड़े व्यापारी नहीं हुए । उन्दोंने अपनी अधिकांश सभ्यता सुमेरियन, 
बैबिलोनियन, हिठाहट और फिनीशियन लोगों तथा मिख्त्रियों से ही 
अहण की थी। ये दोग वास्तु-विद्या में बहुत अधिक निषुण 
हुआ करते थे, और बहुत बड़े-बड़े महल, मंदिर और नगर आदि 
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बनाते थे। ये लोग अपना इतिहास भी ठीक तरह से लिखते चलते थे, 
और मिट्टी की वे दढिकाएँ भी एकत्र करते चलते थे, जो उन दिनों 
वहाँ पुस्तकों का काम देती थीं। जब विद्वानों ने निनेवा के खँडदइरों 
को खोदना शुरू किया, तब चहाँ के राजा अशुरबनिपत्ञ के राणमहल 
में उन्हें मिद्दी की इस प्रकार को २२,००० चटिकाएं मिली थीं । 

पर अलीरियन लोग ग्रधानतः सैनिक थे। उन्होंने हिदइट 
लोगों से लोढे का काम सीखा था, और इसलिये वे जोग झब 
लोहे के हथियार आदि बना सकते थे। उनकी सेना में घुड़सवार 
और रथ भी होते थे, और नगरों पर घेरा डाजकर उन्हें नष्ट 
करने के अनेक प्रकार के यंत्र आदि भी होते थे । वे ज्ञोग बहुधा 
युद्ध दी करते थे, भर उनके सब काम युद्ध से ही चलते थे । 
उनके बढ़े-पड़े राजा यथा भ्रशुरनजीरपल, शत्नमनेसर द्वितीय तथा 
पंचम, तिगद्नथ-पत्ेसर चतुर्थ, सारगन, सेन्नाकेरीब और एसरहेडडन 
बहुत बढ़े-बढ़े योद्धा थे, भर उन्होंने अपना अधिकांश समय 

डी-बड़ी सेवाओं को साथ लेकर लड़ने और दूसरे देशों तथा 

जातियों पर विजय प्राप्त करने में ही बिताया था। असीरियन 
लोग जेसी भीषणता और निर्ंयता से युद्ध करते थे, वैसी भीषणता 
ओर निर्दंयता से उससे पहले कभी किसी जाति ने युद्ध नही किया 
था। श्रायः ढाई सो वर्षो' तक उनकी शक्ति बराबर बढ़ती ही 
गई, और वे उपजाऊ मेखला के स्वामी बने रहे । इसके बाद 
उनके साम्राज्य का बल घटने लगा, और पचास वर्ष के अंदर ही 
चह साम्राज्य हृटकर नष्ट हो गया । 

यदि भ्सीरियन लोगों के युद्धों का साधारण वर्णन भो किया 
जाय, तो उसके लिये बहुतन्छे समय झौर स्थान की आवश्यकता 
होगी। अतः हम उन्हें तीन सुझ्य भागों में विभक्त करके यहाँ 
उनका बहुत हो संदेप में कुछ वर्यान कर देते हैं... 
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(१ ) असीरियन राजों को अपनी सेनाओं का वेतन खुकाना 
था, इसलिये उनकी दृष्टि दद्धिण-पश्चिम की झोर गई। उन्होंने 
निश्चय किया कि सीरिया और पैल्लेस्थइन को जीद लेगा 
चाहिए, भौर यदि भ्रावश्यकता हो, तो मिख पर भी भ्रथिकार 
कर लेना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले दमिश्क पर चढ़ाई की। 
दमिश्क के रातों ने अपने सब पद़ोसियों को अपनी सहायता 
के लिये छुला क्षिया, भौर पचास वर्ष से कछु अधिक समय 
तक (ई० पू० ८१४-८०० ) असीरिया के राक्षों का बहुत 
ज़बरदरत मुकाब्ा किया ) पर फिर भी असीरियावाले उनकी 
अपेक्षा बहुत अधिक बलवान थे । सीरिया के राज्य धीरे-धीरे 
निर्घल होने लगे | ईं० पू० ७३४ में असीरियावात्नों ने दुमिश्क 
को नीवकर नष्ट कर डाला । इसके दुस वर्ष बाद उन लोगों ने 
समरिया की भी यही दशा की, भौर इसराइज्न के यहूदी-राज्य॑ 
का अंत हो गया। ईं० पूृ० ६८२ के बाद छुढाका थहूदी-राज्य 
सी हार मानकर असीरिया का अधीनस्थ हो गया । इस 
प्रकार असीरियावालों का राज्य मित्र की सीमा तक जा 
पहुँचा । 

मिसवाले पहले से ही देख रहे थे कि यद्ट विपत्ति दिन-पर- 
दिन समीप आती जाती है, अतः थे उसे रोकने का प्रयत्न 
करने लगे । जिस समय सिख में इथिद्योश्यि! के वंश के राजों 
का शासन था ( ईं० पृ० ७२७ के बाद से ), उस समय मिखवाले 
यहूदियों तथा और छोगों को असीरिया के विरुद्ध विद्रोह फरने 
के लिये भदका रहे थे; और अपने इस प्रयत्न में उन्हें आयः 
कुछ सफलता भी द्वो जाया करवी थी। इसका परिणाम यह हुआ 
कि अलीरिया के राजा अपने मन में यह बात समझने लगे कि 
जब तक हम लोग स्वयं मित्र पर विज्ञय न प्राप्त कर लेंगे, तथ ढक 
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पश्चिम में हमें कभी शांति न मिल्वेगी । इसलिये ६० ६० ६७० में 
उन्होंने मिल्ल पर आक्रमण किया। उन्दोंने मेफिस और थीव्स के 
बढ़े नगर नष्ट कर दिए, और मिख्रो शासकों था गवनेरों को 
अऋसीरिया के नौकर बनाकर उस देश पर शासन करने के लिये 
नियुक्त किया । परंतु यद्यपि उन छोसों ने उस देश पर विजय प्राप्त 
कर लो थी, दथापि वे लोग उसे अपने अधिकार में चही रख सके । 
बात यह थी कि असीरिया से मित्र बहुत दूर एडुंता था, औौर 
जब कभी अलीरियन सेनाएँ लौटकर अपने घर चत्नी जाती थी, तब 
मिखवाञ्ञे विद्वोह खड़ा कर देने थे | अंद में अ्रसीरिययों को इस सर्बंध 
में अपना प्रवल छोड ही देना पढ़ा, और समटिक तथा नीछोे हितीय- 
नामक राजों के शासन-काल में सिर फिर स्वतंत्र दो गया। 

(३ ) हथर अपने देश के आस-पास भी असीरियावाले पैन 
से नहीं रहने पाते थे | एक ओर एजमवाले और दूसरी ओर 
वैविज्ञोनवाले उन्हें बराबर त्ग फरते रहते थे | प्रसीरियावालों ने 
कई वार एलम पर क्राक्मण किए, और अंतिम बार ( ई० पू० 
६४७ ) उन्द्ोंने एलम के निवासियों का पूरी तरह से अंत कर 
डाला, भौर वहाँ का राजनगर, जो सूसा कहलाता था, जल्ला डाला । 
पर बैबिलोन को शांत करने में उन्हें अपेच्ाकृत कम सफलता हुई 
थी। यद्यपि बेबरिव्देन बहुत अधिक वल्वान्‌ नहीं था, पर फिर भी 
वह असीरिया के इतने पास पठता था कि यदि वह चिंद्रोही हो 
नाता, तो असीरिया को बहुत कुछू तंग कर सकता था | परंतु 
बैविल्लोनवालों को असीरियावाते किसी तरद् राज-भक्‍त भी नहीं 
बना सकते थे । उन्हें वार-वार श्राक्मण करके वैबिदोन पर दिज्लय 
प्राप्त करनी पढ़ती थी। हैँ० पु० ६८६ में असीरियावात़ों ने बैवि- 
लोन फा सारा नगर ही नष्ट कर ठाला, भौर फरात-नदी का रुख़ 
इस तरह बदल दिया कि उसकी घारा उसी स्थान से दोकर बहले 
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लगी, लिस स्थान पर बैबिलोन-नगर था| इसके बाद असीरिया 
में जो दूसरा राजा हुआ ( ईं० पृू० ६७४ ), उसने फिर से बैबिलोन- 
बातों के साथ मिन्नता स्थापित करने का प्रयतक्ष किया, और उनका 
नगर फिर से बनवा दिया। पर इसका भी कोई शुभ फल नहीँ 
हुआ ! बैबिलोनियावाले फिर भी पहले की ही तरइ सदा विद्वोइ 
फरने के लिये तेथार रहते थे । 

उनकी इस उहंढता के कद्ाचित्‌ दो सुख्य कारण थे--एक 
तो यह कि बैबिज्रोनचाले कभी यह बात भूल नही सकते थे... 
कि किसी समय हस भी एक बहुत पड़े साम्राज्य के अधिकारों थे, 
और थे लोग असीरियावालों की सामान्य प्रजा होकर नहीं 
रह सकते थे। और, दूसरा यह कि एुक नई जाति के ज्लोग, 
जो खाहिबद्यन कदलाते थे, बराबर बेबिक्षोनिया से झा रहे 
थे; और वहाँ के निवासियों को असीरियावालों का विरोध और 
सुक़ाबल्ा करने के किये सडकाते रहते थे | ये खाल्डियन लोग भी 
वस्तुतः सेमाइट ही थे, और रेगिस्तान से आए थे। हृघर सैक्षद्ों 
वर्षों से वे लोग फ्ारस की खाडी के ऊपरी भाग में बराबर चारो 
तरफ़ प्लेल रह्दे थे। फ़ारस की खाडी के उत्तरी भाग के वे ज़िल्ले 
उन दिनों 'समुद्टी प्रदेश! कहलाते थे। उनमें से बहुत-ले जोग 
बराबर बेबिद्रोनिया में भी जाते रहते थे। यद्यपि असीरियावाले 
उन लोगों पर भी बराबर आक्रमण करते रहते थे, तो भी धीरे- 
धीरे वे स्लाहिदियन जोग बेबिलोनियाबालों के नेता बन गए | ६ई० 
प० ६१६ में उन्होंने बैबिज्ञोन में एक नए राजा को सिद्दासन पर 
बैशाया, जिसका नाम नवोपोलस्सर था, और तब भपनोी स्वतंत्रता 
की धोषणा कर दी। भर, जब ई० पू० ११२ में निनेवा-चगर 
नह कर दिया गया था, तब उसे नष्ट करनेबाती सेनाओं में से 
एक सेना खाल्डियनों की भी थी | 
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(३ ) पर असीरिया के लिये सबसे भारी विपत्ति उत्तर की 
झोर थी। यदि हम नक्शा देखे, तो इसमें सालूम होगा कि 
श्रसीरिया देश उपजाऊ मेखला के ठीक उत्तर में पठता ऐै। डसके 
चारो ओर पहाड़ी ज़मीब का एक प्रकार का अदु-दत्त-सा दै। 
पद्टादों पर रहनेवाले इंडो-योरए्यिन दत्त अब फिर वहाँ से 
निकलकर इधर-डघर बढ़ने कगे। उनमें से कुछ लोगों ने ई० पू० 
८५० के लगभग अब्सीरिया के उत्तर-पश्चिम में वान नामक 
भील के चारो तरफ़ एक नया राज्य स्थापित किया, जिसका नास 
उररूट या कढ्थिया था। यह राज्य रसी स्थान पर था, जिस 
स्थान पर थाजकल आरमेनिया है। असीरिया का यह पटोसी 
राज्य सी उसे सदा तंग किया करता था, और इसका अस्तित्व ई० 
पू० ७१० तक वरावर बना रद्दा । पर इनले भी बढ़कर ख़ानाबदोशो 
के वे दुल थे, जो बराबर पश्चिम और पूर्ष दी ओर फैलले 
जाते थे, और ध्ासीरियावालों को सदा इस बात की आशंका 
बनी रहती थी कि ये लोग दक्षिण की ओर भी पहुँच जायेंगे, 
और वहाँ से हमारे देश सें प्रवेश बरेगे। इन दलों के दो झुख्य 
विभाग थे, जो इस प्रकार थे--- | 

( क ) पहले विभाग में तो सिम्मेरियन और सीदियन या शक्क 
लोग थे। ये ज्ञोग बिलकुल जंगली थे, और प्रायः अध-संगे 
रहते थे। ये ज्ञोग जंगली घोडों की नंगी पीठ पर सवार रहते 
थे, भौर इनके पास चडी-बढ़ी तलवारें रहती थीं, निनके फल् लबे, 
भारी और पत्ती के आकार के होते थे। ये लोग जहाँ जाते थे, 
वहीं द्वोगों को लूटते-पादते थे, और उनके घरों ग्रादि को जलाकर 
नष्ट कर डाततेथे। वे ज्ञोग बहुत दिनों तक इधर-उधर घूमते 
रहे । उनके कारण पश्चिमी एशिया के निवासी चहुत ही भयभीत 
ओर ब्रस्‍्त रहते थे । पहले तो असीरियावालों थे लड़-भिडकर 
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उन्हें रोकना चादा, और जब इसमें उन्हें सफक्षता नहीं हुई, 
तब उनके साथ मिन्नता स्थापित करने का प्रयत्न किया । पर 
चाहे लोग उन्हें अपना शजञ्न॒ समझते और चादे मित्र, पर वे 
करते सदा मनमानी दी थे । हैं० पू० ६६० के लगभग या इससे 
कुछ पहले ही वे क्षोग दक्षिण की ओर थाने लगे, भौर सीरिया तथा 
पैज्ेस्टाइन में लू८-पाट करने लगे। इस भकार उन्होंने श्रसीरियन 
साम्राज्य के पश्चिसी प्रांत नष्ट कर डाले । 

(ख ) असीरिया के पूर्व और उत्तर-पूर्व में भी कई दल 
रहते थे, जिनमें से सुख्य मीड और पारसी थे । उस समय 
तक ये लोग कुछ-छछ सभ्य दो घुके थे। विशेषतः उसका घस्से 
कुछ उच्च कोटि का था। हैं० पू० १००० के लगभग जो रास्टर- 
नामक एक व्यक्ति हुआ था, जिसने उन लोगों को यह सिखलाया 
था कि जीवन और कुछ नहीं, केवल भत्ते और छुरे था सद्‌ और 
असद्‌ का संधर्ष है। उसका यह भी कहना था कि एक ओोर 
तो सद्‌ के देवता श्रहुरमज़द और उनके फ़रिश्ते हैं, ओर दूसरी 
भोर असद्‌ के देवता था दुरात्मा णद्दरिमन हैं, और उन दोनो में 
सदा लगाई धोती रहती है; और उसी जडाई के कारण जीवन 
में भी सदू और असद्‌ का संघर्ष चलता रहता है ।ई० पू० 
७०० से पहले सीड झौर फ़ारसवालों का धार्मिक विश्वास 
सुख्यतः इसी विचार पर निर्भर था, और उनका धर्म इसी सिद्धांत 
पर आश्रित था । 

ये दल असोरिया और बैबिलोनिया के पूर्व चथा उत्तर-पर्वे की 
ऊँची पहाड़ी भूमि में रदते थे। वे लोग भिन्न-भिन्न दजों को मिलाकर 
उनका एक संघ बनाने के अयत में थे, और धीरे-धीरे द्षिण-पश्चिम 
तथा परिचम की ओर फैज रहे थे। झसीरिया के वह राजों ने डनकी 
गति रोकने का यत्ञ किया, पर उनकी गति बीच-बीच में कुछ समप के 
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दिये रुक जाती थी ; पर पूरी तरद्द से नहीं रुक सकती थी। अखीरिया 
के पूर्व में जेगरोस-नासक पर्वेत को पार करके थे लोग झागे बढ़ 
झाए, और एलम के झास-पास के प्रदेश सें भर गए । जैसा कि हम 
पहले बतला जुके हैं, असीरियनों ने पहले ही एलमवाल्ों का पूरी 
तरद्द से नाश करके उनका देश ख़ाक्की कर दिया था; भोर डस 
ज़ाली किए हुए भदेश में इन दलों को फैलने का बहुत 
अच्छा अवसर मित्ष गया। हैं० पू० ६४७ में वें इतने पास भरी 
झा गए थे, और इसने यलवान्‌ भी दो गए थे कि निनेवा 
पर झाक्रमण कर सकते थे। एक बार तो थे ज्ञोग मार-पीटकर 
पीछे हटा दिए गए, पर फिर भी थे दिन - पर - दिन अधिक 
प्रबल होते जाते थे, और उनके कारण विपत्ति की झाशका बढ़ती 
जाती थी। झंत में ई० पू० ६१४ में उत्त लोगों ने अपने राजा 
सायदसरीन केनेत्त्व से फिर निनेवा पर आक्रमण किया, और उसे चारो 
ओर से घेर लिया ; और दो वर्ष याद ६० पू० ६१२ में खाल्डियन 
तथा सीदियन या शक-सेनाओं की सहायता से उन्होंने निनेवा- 
नगर पर अधिकार फरके उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर ढाला। 

निनेवा का पतन दोते दी असीरिया के साम्राज्य का सी अंत हो 
गया ! यहाँ इस संक्षेप में यह भी बतला देना चादते हैं कि पसी- 
रियन साम्राज्य के नाश के क्या-क्या कारण थे--- 

(१ ) वह साम्राज्य बहुत बढ़ा भौर विस्तृत था; भौर भसीरिया- 
चाल्नों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे सारा साम्राज्य सेंभानव सकते 
ओर शज्रुओ्रों से उसकी रक्षा कर सकते । झसीरिया के राणा बहुत 
बढ़े विजेता तो झचश्य थे, पर थे झपने साम्राज्य की ऐसी व्यवस्था 
करना नहीं जानते थे, जिससे सब अधीनस्थ प्रदेश मिलकर एक हो 
जाते, भोर असीरिया के राजों के श्रति राजमक्त बने रहते। उन 
अधीनस्थ प्रदेशों की प्रजा सदा विद्रोह काने के त्विये प्रस्तता शणत्ररि 
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थी ; और इन विह्नोहों को दबाने के लिये असीरियावालों फो भपनी 
बहुत भ्रधिक शक्ति व्यय करनी पड़ती थी । 

( २ ) असीरियावाल्ने सदा दूसरों के साथ युद्ध द्वी करते रहते थे. 
और यद्यपि उन थुद्धों में प्रायः उनकी जीत ही झोती थी, तो भी 
उनके आदमी धीरे-धीरे मरते और घटते जाते थे ! जिस समय 
सीरियन साम्राज्य का ्थंत होने लगा था, उस समय सीरिया 
में बहुत ही थोड़े असल्ची सीत्यिन बच रहे होंगे, और उन्हे 
अपनी सेनाश्रों में दूसरी जातियों के आदमी भरने पड़े होंगे । इसके 
अतिरिक्त एक बात और थी। सीरियावात्ों को सदा युद्ध्जेत्न में 
ही रहना पड़ता था, इसीलिये उन्हें अपनी सखेती-बारी या व्यापार 
शादि का काम देखने का बहुत ही कमर समय मित्रता था, और वे 
ऐसे काम नहीं कर सकते थे, जिनसे फोड़ राष्ट्र संपन्न सौर प्रबल 
हो सकता है । ये सब काम तो उसी समय हो सकते हैं, जब 
बीच-बीच में शांति-पर्वक बिताने के लिये कुछ समय और इन 
सब बातों पर विचार करने का अवसर मिलता रहे। 

( हे ) बहुत अधिक संभावना इसी बात की है कि असीरियावाले 
उत्त की ओर से आनेवाले दलों को सदा के लिये कभी रोक नहीं 
सकते थे । उत्तरी दल बहुत बलवान्‌ भी थे, भौर उनमे धादमो' 
भी बहुत अधिक होते थे। पर यद्दि असीरिया ने इतना बढ़ा 
साम्राज्य स्थापित करने का अयत्न न किया होता, और उसने 
अपनी सारी शक्ति युद्ध में ही व्यय न कर डाली होती, वो वह 
उत्तरी दलों को इतनी जल्दी अपने यहाँ न घुसने देता । उस 
दशा में भी असीरिया में उत्तरी दत्तों का प्रवेश तो अवश्य होता, 
पर वे जल्ोग धीरे-धीरे झाते, और या तो प्रजा बनकर शझाते 
था मिन्र बनकर । पर उस समय शअसीरिया की परिस्थिति 
डी ऐसी हो गईं थी कि उत्तरी दलों के खामने उनका राज्य उसी 
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प्रकार नध्ट हो गया, जिस अकार लड़कों का ताश का बनाया हुआ 
घर दषद्ट जाता है, और असीरियन लोगों का संसार से पूरा-पूरा 
लोप वी हो गया । 

लिस समय निनेवा का पतन हुआ, उस समय सारा एशिया 
मारे आनंद के फूज्ान समाया। इस संबंब में फैशंबर नहुम 
का कथन ( तीसरा श्रध्याय, सातवाँ और उस्तऊे आगे के पथ » 
फोर फैंबर जेफ्रातिया का कथन ( दूसरा अध्याय, तेरहवों और 
उसके आगे के पथ ) देखने-योग्य है । जो वातें एन लोगों के 
सुँह से निकली थीं, वही सारे एशिया के मुँह से निकल्ली छ्ोंगी । 
अंत में प्रसीरिया का सदा के किये पूरा-पूत्र नाश हो गया, 
और चष्ट संसार में कोई ऐसी चीज्ञ नहीं छोड गया, जिलमझे 
कारण लोग उसके लिये कुछ दुःख करते । मिल्ियों, वैविज्नोनियों, 
फ़िनीशियनों, आरासियों और इवरानियों या यहूदियों का संसार 
पर छुछ-न-कुछ ऋण है, और इनमें से छुछ का तो ससार बहुद 
अधिक ऋणी है ; पर असोरियावाल्नों ने संसार को एक भी घात 
नहीं सिखजाई थी । उनका इतिहास और उनका भाग्य बस इसी 
बात का बहुत अच्छा उदाहरण था कि जो ज्ोग हाथ में तत्नवार 
उठाते हैं, वे स्वयं भी तलवार के ही घाट उत्तरते हैं; और जो' 
साम्राज्य केवत्ष युद्ध करके बहुत बढ़ा होता है, उसका अंत भी 
युद्ध के ही कारण होता है, और वह अपने, पीछे एक भी काम की 
चीज नद्दी छोड़ जाता । 
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झसीरिया का पतन तो हो दी चुका था, अब उसके साम्राज्य 
फा उत्तराधिकारी कौन होता ? सबसे पहले मिस्रवालों ने सोचा 
कि हम लोग उसका कुछ अंश लेने का प्रयत्न करें | ईं० पू० 
६०४ में, राजा नीको के नेतृत्व में, मिस्र की एक बड़ी सेना उत्तर 
की शोर बढ़ती हुईं फ्रात-वदी तक जा पहुँची । पर वहाँ करकसिश- 
नामक स्थान में उसे खाल्डियनों का झुकाबला करना पडा, को 
नेब्ुुशदननर के नेतृत्व में उससे लड़ने आए थे। वहाँ मिल्री सेना 
हार गई, और भागी हुईं सीधी मिश्र में आ पहुँची । अब ,मिखत्रियों 
में इतना साहस ही नहीं रह गया था कि वे फिर हल पअकार का 
फोई प्रयतयन करते । 

इस प्रकार असीरिया का साम्राज्य नष्ट होने पर उन्हीं दोनो 
शक्तियों में बेंट गया, जिन्होंने सुख्यतः उसका नाश किया था । 
वे दोनो शक्तियाँ मीडों और खाल्डियनों की थीं । मीढ छोगों 
ने असीरिया पर अधिकार करके उत्तरी एशिया का भी बहुत-सा 
अंश ले लिया, और वे देलिस-नदी तक जा पहुँचे, जो क्रीडिया 
के राध्य की पूर्वी सीमा थी। डघर उनके घेरे भाई पारसी एकम 
के मात्तिक बन गए ( खाह्टियन लोगों ने बैबिलोनिया भी ले ब्िया, 
और असीरिया के समस्त पश्चिमी श्रांतों पर भी अधिकार कर 
बलिया, भौर नेवु॒शदननर की अधीनता में एक साम्राज्य स्थापित 
किया, जो आायः पचास वर्षों वक रहा । नेुशदनजर ने पश्चिमी 
प्रांतों की शीघ्र ही बहुत भच्छी व्यवस्था कर ढाली। जूडावाज्ने 
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झमी तक कुछ-न-झुछ उपद्रद मचाए चल्षते थे, इसक्षिये उसने 
उनका भी सदा के किये भंत कर देना निश्चित किया । ई० पू० 
४८६ में उसने जेरूसलम पर अधिकार करके उसे जला डाला, 
झौर वहाँ से वद्द बहुत-से यहूदियों फो फ़ैद करके बैविज्ञोनिया 
ले गया। 

नेुशदूनजर बहुत बढ़ा राजा था। गथवि वद्द प्रायः सेनाएं' 
देकर दूसरे देशो पर चढ़ाइयाँ भी फरता था, पर फिर भो वह शांति- 
काज्ष की कक्ताओं को उच्चति करने में विशेष रूप से दृत्तचित्त रहता 
था। उसके शासन-फात्ष में बैबिलोनननगर का विस्तार बहुत बढ़ 
गया था, भौर उसने चर्दां अनेक विशाज् रानभवव तथा मंदिर 
झाठि वनवाकर और उस नगर को बढ़ी-बदी दीवारों से घिरवाऊर 
तथा उनमें बढ़े-बड़े फाटक वनवाकर नगर का सादर्य बहुत अधिक 
बढा दिया था। उसने अपने राणमहत्व फी छुत पर बहुत ही 
आश्चयं-जवक और सुंदर वाश लगाए थे, जो सींढीलुमा थे, भौर 
कई दरजों में विभक्त थे। यूनानो ज्ोग उन वाशों को वेबिकोन 
के 'फूलना बाग़' कहते थे, और उनकी गणना संघार के सात 
परस आश्चये-जनक पदार्था में फी जाती है। उसके समय से घाशिज्य- 
व्यवसाय थोर फत्ना-फोशक्ल झादि की बहुत अधिक उन्नति हुईं 
थी । सब प्रकार की पुस्तकें और खाते आदि एकत्र भी किए गए ये, 
और नए भी तैयार कराए गए थे। आकाशीय अ्रष्टों आदि की 
गणना और विशेषतः गणित ज्योतिष में खाल्डियन छोगों ने बहुत 
अधिक उदच्चति को थी। यह ठीक है कि तव तक किसी ने यह 
सिद्धांत स्थिर नहीं किया था कि अह्द आदि ही सूर्य की परिक्रमा 
करते हैं, पर फिर सी खात्डियन लोगों ने |ही पहक्षेपहल झाकाशीय 
अह्दों और नथषन्नों आदि के नक़्शे तैयार किए थे, और उनकी गति- 
विधि आदिं का इतना अधिक निरीक्षण और श््ययन कर लिया 
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था कि वे पहले से ही बतल्ा देते थे कि किस दिन भौर किस 
समय कौन-सा भद्दण होगा। 

नेबुशद्नजर का साम्राज्य बहुत अच्छा और उन्नत था। पर ज्यों 
ही उसकी छत्यु हुईं (इईं० पू० ४६२ ), प्यों ही वह साम्राज्य 
खंड-खंड दोने लगा । उसकी अृत्यु के बाद के कुछ घ्षो का बैबिल्ोन 
का कोई इतिहास हमें नहीं मित्रता; पर ऐसा जान पढता है कि 
उन दिनों वहाँ सभी प्रकार के पड्य॑त्र आदि आरंभ हो गए थे, 
क्योंकि उसके बाद जो तीन राजा हुए, उनमें से दो तो भार डाले 
गए, और तीसरा राजा केवल चार चर्ष राज्य करने के बाद मर गया । 
खाल्डिया के अंतिम शा ने, जिसका नाम नबोनिडस था, अपना 
बहुत-सा समय अंथ आदि पढ़ने और प्राचीन धर्मों का अ्रध्ययन 
करने में ही बिताया था, और चह अपना झधूरा काम अपने लड़के 
वेलशज्नर के पूरा करने के लिये छोढ़ ययां था ! हंस प्रकार चह् 
राज्य अंदर-ही-अंदर क्षीण होने लगा । 

इस बीच में दूसरे साम्राज्य पर भी, जो सीढों का था, चारो 
झोर से अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आ रही थीं। अब तक तो 
मीढों के सुक्राबक्ते में पारसवालों का सदृस्व बहुत ही कम था, पर 
अब पारसवालों की शक्ति भी धीरे-धीरे बढ़ने लग गईं थी। एलम में 
झनशतन नाम का एक ज़िला था, बिसमें साहरस नाम का एक पारसी 
राजा राज्य फरता था । ई० पू० ९१३ में साइरस इतना बलवान हो 
गया कि उसने सीढों के राजा को राजसिद्दासन से उतार दिया, 
झौर मोडों तथा पाश्सियों का पक संयुक्त राज्य स्यावित करके बह 
स्वयं उसका राजा हो गया । साइरस अनेक गुणों से संपन्न और 
महापुरुष था, इसलिये उसने अपना साम्राज्य बहुत जढदी बढ़ा 
लिया । असीरिया के प्राचीन देश के परिचम में जितने ज़िले थे, 
उन सब पर उसने तुरंत ही अधिकार कर लिया | इं० पू० ४४९ में 
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उसने हेलिस-नदी को पार फरके ल्ीडिया में प्रवेश किया, चह्ह के राजा 
क्रोहसस फो परास्त किया, उसको रालघानी सारढिल पर अधिकार 
कर लिया, भौर उसका सारा देश अपने साम्राज्य में मिज्रा लिया । 
इसके उपरांत चह॑सुख-पूर्वक भागे बढ़ने लगा, भर उ्यों-ज्यों अव- 
सर मिलता गया, स्थॉ-त्यों एशिया साइनर के तट पर चसे हुए 
यूनानी नगरों पर अधिकार करने जगा । इस प्रकार वह एलसम 
से लेकर ईलियन समुद्र तक समस्त उत्तरी एशिया का स्वामी 
चन गराया | 

इसके बाद उसने बवेषिज्ञोन की तरफ़ रुख किया, और दँ० पू० 
5४३८ में उसने उस नगर सें विजेता के रूप में प्रवेश किया । इस 
प्रकार उस खाहिडियन साम्राज्य का, जो पश्चिमी एशिया के आरं- 
सिक साम्राज्यों में से अंतिम सेमेटिक साम्राज्य था, अत हो गया । 
इधर छज़ारों वर्षो से पर्वव-निवासियों और रेगिस्तान के रहनेवालों 
में जो रूपढ़ा चला झा रहा था, उसमें अंत में पर्वत-निवासियों की 
जीत दो गई । इंडो-योरपियन ज्लोगो ने सेमाहट ज्ञोगों पर विजय 
आप्त कर ली । 

झअत्र साहरस एक पारसी राजा के रूप में वहुत बड़े साम्राज्य पर 
शासन करने लगा । उसका साम्राउय एक ओर तो भारत की सीसा 
के पास तक पहुँच गया था, और दूसरी ओर एशिया माइनर 
के तट और मिस्र की सीमा ठक विस्तृत था। ईं० पू० ५३६ में 
उसने यहूदियों को फिर से उनका देश दे दिया; पर उस समय तक 
यहूदियों की संख्या बहुत द्वी घट गई थी, और थे लोग ध्ब उसे 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे सकते थे। ई० पू० ४२६ में उसका 
लडका केंबिसस और भो झागे बढ़ गया, भौर उसने जाकर सिस्र 
पर आक्रमण किया । उस समय तक मिस्र भी फिर से कुछ अधिक 
चलवान झौर संपन्न हो गया था, और उसने फिर से झपना एक 
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बढ़ा समुद्री बेह़ा तेयार कर किया था। पर फिर भी पारसी सेना 
के सामने मिस्रचात्ते नहीं ठहर सके । केंबिसेस ने मिस्र पर विजय 
धाप्त कर ली, और मिस्र के राजा के रूप में अपना राज्यामिषेक 
कराया । उस समय पारली साम्राज्य का जिसना पअ्रधिक विस्तार 
था, उतना अधिक विस्तार उससे पहले संसार में और किसी 
साम्राज्य का नहीं हुआ था । 

पारसी लोग सभी दृश्यों से बहुत भ्रच्छे होते थे । उस समय 
उनके सैनिक और विशेषतः तीरंदाज़ और छुइसवार सारे संसार 
में सबसे बढ़कर थे । निन राष्ट्रों को उन्होंने जीता था, उनसे भी 

उन्होंने बहुत-सी बातें सीखी थी । बेबिलोन और असीरिया से 
उन्होंने बढ़ी-बडी इमारतें बनाना सीखा था, और साथ ही आश्चये- 
जवबक सूर्तियाँ तथा द्रजेवार याश बचाने भी सीखे थे । मिल्नियों 
से बन्होंने संभों की श्रेणियाँ बनावा और लुकदार चमकीली इंटों 
से अपनी एसारतों की दीवारें सजाना सीखा था। वे जो नगर 
बनाते थे, वें सी बहुत सुंदर होते थे। यच्रपि उनकी राजधानी 
सूलाननामक नगर में थी, पर फिर भी उनके बादशाह वेबिलोन 
में सी रहा करते थे । उन्होंने एलम में पसश्गढई और एरसेऐरोलिस 
आदि कई नप्‌ और अच्छे नगर सी बसाए थे। यद्यपि पारसी 
लोग अपनी पुरानी पारसी-भाषा का भी व्यवहार करते थे, तथापि 
उनके साहे साम्राज्य में अधिकतर आरामी-भापा थो बोली 
जाती थी । 

परंतु पारसियों के किये सबसे बढ्ी और निशेष शोभा की बात 
यह थी कि ने अपने अधीनस्थ प्रांतों की व्यवस्था बहुत ही 
श्रच्छे ढंग से करते थे, और घसीरियावालों की वरद्द उन्हें 
क्ेयवा अपने सैविक वल से ही ण्पने अधिकार में नहीं रखते 
मे | झेंबिसेस की रूत्यु के उपरांत हं०पू० १२ से दारा- 
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नामक असिद बादशाह उसका ठत्तराधिकारी हुआझा था ॥ 
दारा ने अपना सारा साम्राज्य वीस प्रांतों में विभक्त फिया था । 
जिन्हें वह 'सन्नपी! ( एक सश्नप के अधिफार में रहनेवात़ा प्रांत ) 
कहता था। प्रस्येक प्रांत में उसका एक गवनेर या 'सश्नप' ( संरक्षत 
रूप 'क्षत्रपः ) रहा फरता था। इन प्रांतों में अनेक प्रकार फो 
जातियों के लोग वसते थे, भौर उन सभी जोगों के साथ बहुत दी 
न्यायपूर्वक व्यवहार होता था ; भौर जब तक थे क्ञोग अपना राज॑- 
कर ठीक वरह से देते रहते थे, भौर पारसी सेना के लिये अपने हिस्से 
के निश्चित सैनिक भेजा करते थे, तय तक पारली गवनेर उनके 
साथ किसी प्रकार की छेड़-छाद नहीं फरते थे, और उन्हें स्वतंत्रता 
का बहुत कुछ भोग करने देते थे। पारसियों ने वहुत बह्री-बढी 
सद्के सी बनाई थीं, जो उनके साम्राज्य के मिन्न-सिन्न भागों में 
गईं थीं। उनके राजों के पास प्रांतों से ढाक ले जाने और प्रांतों 
में ले जाकर ढाक पहुँचाने के दिये दरकारों आदि की भी चहुत 
अच्छी व्यवस्था थोी। इसके अतिरिक्त जब राजा ने अपने समुद्री 
तटो की रक्षा के त्षिये एक समुद्री वेड़े को श्रावश्यकता का श्रनुभव 
किया, तब उसने मिस्री छोर फिनोशियन जहाज्ञों का एक बेड़ा 
तैयार किया, ओर उसमें दोनो ही देशों के नाविक रक्खे ( यहाँ 
यह बात ध्यान में रखने की है कि यद्यपि फिनीशियनों पर पार- 
स्ियों ने कमी विजय नही पाई थी, तो भो पारसी राजों के साथ 
उनका मिन्नता-पूर्ण ब्यदहार रहता था। )। इस प्रकार उस समय 
एशिया के एक साम्राज्य ने भूमध्यसागर में पहल्लेपदल अपना एक 
बहुत बढ बेढ़ा तैयार किया था, और 'पनी समुद्री शक्ति स्थापित 
की थी। 
पारसी छोगों ने ये सब्र काम बहुत ही सोच-विचारकर और 
बहुत दी अच्छे ढंग से किए थे। पर फिर भी इसमें सदेह नहीं कि चह 
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साम्राज्य सदा एक आदमी पर निर्भर रहता था। उसकी सब बातें 
एकमात्र राजा पर ही निर्भर थीं। यदि राजा सचमुच योग्य भोर 
अच्छा शासक होता था, वो सब बाते बहुत श्रच्छी तरह चली 
चलती थीं, पर यदि वह भ्रकमंण्य या मूर्ख होता, तो फिर साम्राज्य 
का बल भी श्वश्य ही बहुत घट जाता। जब ई० पू० ४८४ में दारा 
की सृत्यु हो गईं, तब उसके बाद जितने पारसी राजा हुए; ये सब 
संयोग से प्रायः बिलकुल ही श्रयोग्य सिद्ध हुए । इसका परिणाम 
यही हुआ कि पारसी सैनिक धीरे-धीरे सुस्त होने क्षग गए, और 
उनके सेनापति निकम्मे होते चल्नले गए। प्रांतों के निवासी प्राण: 
विद्रोह करने लगे, ओर सतन्रप लोग राजडहरोही हो गए । इस प्रकार 
'पारसी साजन्नाज्य धीरे-धीरे जीण होने लगा | थदि उसी समय पढ़ 
पूर्ण रूप से छिलन्न-मिन्न नहीं हो गया, तो इसका कारण यही 
था कि तब तक कोई ऐसा आदमी तेयार नहीं हुआ था, जो उसे 
'छिल्न - भिन्न कर सकता । पश्चिमी एशिया के निवासी बहुत 
ही शिथित्र हो छुके थे, और एशिया एक नए स्वामी की प्रतीक्षा 
कर रहा था। अभी तर यह निश्चित नहीं हुआ था कि 
उसका वह नया स्वासी कौन होगा। पर इस बात फी बहुत कुछ 
संभावना थी कि वह स्वासी पश्चिम की झोर से आधेगा। 
पश्चिमी एशिया के आधिपत्य के लिये रेगिस्तान के रहनेवाले 
और परव॑त-निवासी प्रायः ढाई इज़ार पर्षों से आपस में बड़ते 
चले झा रहे थे । पर अब पह समय भा गया था, जब कि खमुद्र- 
'तों के निवासी भी इस ऊणड़े में द्ाथ डालते और दोनो पर अपना 
अख्ुुत्व स्थापित करने का प्रयत्ष करते । 

जब साइरस ने एशिया माइनर के यूनानी नगरों पर आक्रमण 
किया था, तब उसका संपर्क एक योरपियन जाति के साथ हुआ 
था। उसी समय सबसे पहले एक योरपियन जाति के साथ एक 





रोमन-सेना के प्रकार 
( रोम में एंटोनएस के स्तभ के आधार पर से ) 


खाह्दिया और पारस के साम्राज्य ४६ 


एशियाई शक्ति की मुख्मेड़ हुईं थी। अगले प्रकरण में हम फिर प्राचीन 
का की कुछ बातों का वर्णन करेंगे, भौर पाठकों को यद्द बतलावेंगे 
कि यूनानी लोगों का प्राचीन इतिहास क्या था; और चब पाठक लोग 
यह जानेंगे कि योरप और एशिया का संघर्ष क्रिघ प्रकार चला 
था। पर इससे पद्ल्े हम यहाँ संक्षेप में पक बात और बतला 
देना चाहते हैं, जिससे पाठक लोग भ्ती भाँति यह समसतक्तों 
कि इस प्राचीन इतिहास का, जिसका वर्णव इसने अब तक 
किया है, यूनान और रोस के इतिहास के साथ क्या और कैसा 
संबंध था । 

था तो सारा देश यूनान कहलाता है; पर झुख्य यूनान उसका 
चह प्रदेश है, जो हेह्लास फहलाता है । उस झुकय यूनान के रहने- 
चाले यूनानी कभी इतने बलवान नहीं हुए थे, और न उनमें कभी 
ऐसा एका ही हुआ था कि वे पारख को कोई भारी क्षति पहुँचा 
सकते । जेसा कि पाठकों को आगे चन्ककर मालूस होगा, वे लोग 
इतने समर्थ अवश्य थे कि पारसियों को परिचम में अधिक दूर 
तक आगे बढ़ने से रोक सकते थे, और ऐसी बाधा खडी कर सकते 
थे, निसमें वे ईजियन-समुह्ू के स्वामी न हो सकते । पर थे पारस- 
वाल्नों को कोई ऐसी चोट नहीं पहुँचा सकते थे, निससे पारसवाक्ों 
की शक्ति घट सकती । पर जब उत्तरी यूनान में मेसिडोनिया का 
राज्य सुप्रसिद्ध चीर और विजयी सिकंदर के हाथ में आया, 
(६० पू० ३६३६ ) और उसने समस्त यूचानियों का नेतृत्व अहण 
किया, तब पश्चिम में कम-से-कम एक ऐसी बलचती शक्ति अचश्य 
खड़ी हो गईं थी, जिसके पास जल और स्थत्न दोनो की सेनाएँ 
थीं, जो एशिया की सीमा पार करके पारस के भर्म-स्थत पर 
आक्रमण कर सकती थी । और, जब यह घटना घटी, तब पारसी 
साम्राज्य उस नवीन शक्ति की गोद में उसी प्रकार ज्ञा पद, जिस 
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प्रकार पेद से पका हुआ फल गिरकर सामने झा पढ़ता है | ई० पू० 
४३२२ में सिकंदर फी सध्यु हो गई । उसकी रूत्यु के उपरांत उसका 
राज्य उसके सेनापतियों में घैंट गया, और मेसिडोनिया, मिख तथा 
सीरिया के तीन नए राज्य स्थापित हुए। ये तीनो राज्य आपस में ही 
लड़ने-मिडने और एक दूसरे को कमज़ोर करने लगे | इसके बाद 
अंत में वे रोमन लोग रंगस्थल पर आएं, जो इस बीज में वरावर 
दिन-पर-दिन बढावान्‌ हो रहे थे, और बढ़ते जा रहे थे । वही 
रोसन क्ोम क्रम-क्रम से झागे बढ़े, और यूनानी तथा पूर्ची संसार 
पर विजथ प्राप्त करने लगे । अतः हम वद्द सकते हैं कि इस आरं- 
भिक संसार में एशिया का सबसे बडा और अंतिम साम्राज्य 
पारसवालों का था । इसी समय से संसार का भविष्य योरवियन 
क्ोयों के द्वाथ में शाने लगा था । । 


दूसरा भाग 
सूनान 
१, यूनान का आरंभिक युग 

औस या यूनान का पुराना नाम हेहलास था । झानकनर के 
यूनान छी अपेक्षा यह एक बहुत छोटा देश था । आधुनिक यूनान 
से मेसिडोनिया, थिसली, अकरनेनिया और एटोलिया आदि 
जो कई प्रांत हैं, थे प्राचीन काल में हतने अधिक जंगली और 
झमभ्य थे कि थे मुझ्य देरलास के प्रांत ही नही माने जाते थे । 
हाँ, गद्ट बात दूसरी थी कि उन श्रांतों में भी यूनानी रक्त से दी 
डस्पत्ष जातियाँ बसती थी । सुख्य हेल्लास उस्र रेखा के दक्षिण 
में पडता था, जो फोरिथियन खाडी पर के नोपेक्टस-नामक 
स्थान से मेक्षियक खादी के थरमापित्रीननामक स्थान तक गई 
है । इस रेखा के बाहर संसार का लो शेष भाग था, चहद्द 
सब यूनानियों की दृष्टि से बबरों का था, क्योंकि जो जोग यूनानी 
नही दोते थे, उन सबको यूनानी लोग बबेर दी कहा फरते थे । 

पर निस प्रकार मिंद्दी के ढेर मे भी कहीं-कद्टीं जवाहरात 
छिपे हए पढ़े रहते हैं, उसी प्रकार उन वर्बर देशों में भी असली 
और सभ्य यूनानियों की फुछ चस्तियाँ घसी हुईं थीं । द्नियन 
समुद्र के धपू, सिसली भोर दक्षिणी इटली के यूनानी नगर 
तथा एशिया माइनर ओऔर कृष्ण सागर के तहों पर के यूनानी 
नगर आदि यद्यपि हेल्‍लास के अँत्रगंत नहीं थे, पर फिर भो 
घे देललास के ही बाहरी भाग माने जाते थे। और, इसका कारण 
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यही था कि उन स्थानों में भी ऐसे यूनाथी लोग बसे थे, नो यूनानी 
भाषा बोलते थे, और जिनकी सभ्यता भी यूनानो ही थी। 
हेल्लास में यूनानियों के पहुँचने से पहले ही वहाँ के मूल तथा 
प्राचीन निवासी और उसके आस-पास के टापुओ्रों के रहनेवाले 
लोग बहुत कुछ संपन्न और सभ्य हो छुके थे। जान पहता है, 
ईसा से तीन छज़ार वर्ष पूवे, और शायद इससे भी फछुछ 
पहले से दी, क्रोट एक सुंदर और अच्छी सभ्यता का केंद्र था, 
जो सभी टापुश्ों और सारे यूनान में फैक्ी हुईं थी । इन लोगों 
के नाम का तो शमी तक पता नहीं चला है, पर फिर भी इतना 
ज्ञाव है कि ये लोग उस समय भी एशिया साहनर और मिल के 
साथ व्यापार आदि करते थे। क्रीट में भी कई स्थानों पर और 
उसके झास-पास भी अनेद स्थानों पर उन अदूयुत रानमदलों 
के खेंडदर पाए गए हैं, णो उन बोगों ने बवाए थे; और साथ ही 
उन खेर में अनेक प्रकार के बहुत सुदर सिट्टी के बरतन, 
कमरे आदि सबाने के सामान, दृथियार, गहने और पत्थर पर 
की हुईं नक्काशियाँ थादि सिल्री हैं ॥ वे लोग सुख्यतः कॉसे का 
ही ध्यवहार करते थे ॥ हमें पता चत्मता है कि उन लोगों ने 
सभ्य जीवन की बहुत-ली कल्माओं कौर शिक्ष्ोयों आदि का बहुत 
झच्छा ज्ञान धाप्त कर लिया था। फिनीशिया के व्यापारी तथा 
स्वयं उनके यहाँ के व्यापारी भी मिल और एशिया तक से उनके 
किये वरह-तरह छी चीज़ें जाया करते थे, भौर उन चीज़ों को 
देख-देखकर थे लोग अपने व्यवहार के लिये वेसी ही चीजे 
तैयार दरते थे। यह सभ्यता आजकल साधारणतः मिनोथन 
सभ्यता कहलाती है । यद्द नाम राजा सिनोस के नाम पर रक्‍्खा 
गया है, और आचीन कथानकों के अछसार मिनोस आचीन 
काल के क्रीट के एक राजा का नाम था। इन लोगों के प्राचीन 
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नगरों के खँडहरों में लो बची-खुची चीज़ें मित्नी हैं, उनके आधार 
पर जो कुछ कह्दा जा सकता है, वह तो यहाँ कह ही दिया गया है । 
पर इसके अतिरिक्त इनके संघेध में निश्चित रूप से और कोई बात 
नहीं बतलाई जा सकती, और न यही कहा णा सकता है कि ये 
क्षोग किस प्रकार जीवन-निर्वाद करते थें। हाँ, यूनान के सुप्रसिद्ध 
भंघध कवि होसर।फो कविताओं में ( जो संभवतः दै० पू० ८०० 
में लिखी गईंथी ) फह्दी-फहीं इस विषय का कुछ चर्च अवश्य 
मिलता है कि उन लोगों की रह्न-सद्दन कैसी थी । 
ईं० पू७ १६३०० और १००० के भसध्य मे यद मिनोअन सभ्यता पहले 
तो क्रोट में और त्तब अंत मे देझ्यास में भी नष्ट हो गई । इस सम्यता 
का नाश उन शआक्रमणकारियों ने किया था, जो उत्तर की ओर से 
आए थे । ये लोग स्थल के मार्ग से भी आप थे, और जद्ध के मार्ग से 
भी । थौर, थाते पी सारे देल्‍्लाय तथा उसके आस-पास के टापुओं में 
वित्षकुच्न भर गए थे। ये झाक्रमणकारी वही यूनावो थे; और अब 
इम्र आगे उन्हीं के उत्तराधिकारियों के संबंध की हुछ बातें 
बतलाएँगे । 
इम लोग इस बात का केवल प्रजुमान ही कर सकते हैं कि 
यूनानी लोग चह्दाँ क्रित्ति अकार आए, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट 
प्रभाण नहीं सिलता । घुराने कथानक्षों में इमें ठोरियन, आयोनियन 
शोर भायोतियन झादि कई सिद्च-सिन्च दुल्ों या धर्गों भादि के 
नाम मिलते हैं। निस समय से इन सब दलों या वर्गों का एक 
सस्प्रिक्षित नाम यूनानी! पढ़ा है, उस समय इस बाति 
के सब लोग रुप-रंग और शुण शभादि में भी एक समान 
ने थे। इन खब बातों में उनमें परस्पर बहुत भेद थे । 
प्पोनियन छोग ऊुर्तीले और 'चाज्ाक थे, स्पार्टावाले मितमाषी 
थौर गंभीर थे, बोयोशियाबाले सुस्त और नासमर थे और 
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आरकरेडियन लोग बोदे तथा अझक्खड़ । पर यह बात निश्चित 
है कि यूनानियों के सभी वर्ग मूलतः एक दी थे, और सब एक ही 
वंश की भिन्न-मिन्ष शाखाएँ थे । वे सभी अपने को देल्जेनीस 
कहते थे । यद्यपि उन सब व्यां के बोलने के ढंग अलग-अत्य 
थे, पर फिर भी वे सब एक दी सापा चोलते थे। बहुत संभव है, 
तीन-चार शवाव्दियों तक यूनानी जाति की भिन्न-सित्न शाखाएँ 
उत्तर की ओर से आ-आकर सारे हेर्ल्ास से वसती गई हो । पर 
यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि सबसे अंत में 
आनेवाजी उनकी शाखा ढोरियनों की थी | जब यूनानियों का कोई 
नया वर्ग या नई शाखा कह्दीं आकर बसना चाहती थी, तब 
चह उस स्थान पर पहले से बसे हुए वर्ग या शाखा को व्दाँ से 
भगा ठेदी थी। । ऐसे वर्गों के बहुत-से लोगों ने पढ़िंटका-नामक 
प्रांत में जाकर शरण ली थी। और, वहाँ के मैदान में जो लोग पहले 
से बसते थे, उन्हीं में ये यूनानी भी जाकर मिल गए ये, और अंत मे 
इन्होंने वहाँ के उन सूल-निवासियों पर अपना प्रंुरव भी जमा किया 
था। पहले से आए हुए जो और यूनानी थे, उनमें से कुछ जोंग सम 
पार करके हथूबिया, आस-पास के दूसरे टापुओं तथा एशिया माइनर 
सें भी चले गए थे, और वहाँ वे मिलेटस, फोकेइया और क्लेनोमेनाईं 
आदि स्थानों में बस गए थे । इस प्रकार निदने यूनानियों ने भांग 
कर और दूसरे स्थानों में जाकर शरण लो थी, वे सब अपने को 

झायोनियन कहते थे। डोरियन लोग प्रायः पेलोपोन्नीन में ही 

बसे थे, और आरगोस, स्पार्ट, कोरिय, मेगारा झोर सिसियन 

झादि उनके प्रधान नयर बन गए । कोरियियन की खाडी के दर्िण 

में एलिस, झारकेडिया तथा अकेइया आदि स्थानों भौर उक्त खाड़ी 

के उत्तर में क्षोकरिस, फोकिस और बोयोशिया-नासक स्थानों में नो 

ब्लोग बसे थे, वे झायोक्तियन कहलाते हैं । 


यूनान का आरंसिक युग शेर 


यूनानी वर्गों के इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटने- 
बढ़ने और किसी स्थान पर निश्चित रूप से जमकर बसने का अंत 
ईैं० पू७ १००० के लगभग हो गया द्ोगा। उसी समय से सब 
यूनानी ज्ञोग अपने-अपने स्थान पर स्थायो रूप से बस गए थे। 
पर फभी किसी एक शासन-प्रणाली की अधोनता में उनका कोई 
एक राष्ट्र नहीं बला । डोरियन लोग सदा आयोनियनों को घृणा 
फी दृष्टि से देखा करते थे। यूनानियों की भिन्न-भिन्न बस्तियाँ भी 
आपस मे ल्बने-मिडने के किये सदा तैयार रहा करतो थों। पर 
फिर भी जो लोग यूनानी नहीं थे, उन्हें यूनानियों फी सभी शाखाएँ 
चहुत ही तुच्छ समझती और घुणा की (ष्टि से देखती थीं। 
यदि किसी बर्बर श्र से उन्हे अपने किसी प्रकार के अनिष्ट आदि 
की आशका पोती थी, तो वे सब आपस में मिक्षकर उसका सुक़ा- 
बला करने के लिये भी तेयार रहते थे । पर लाथ ही कई बार ऐसा 
भी हुआ है कि एक वर्ग स्वयं अपने जाम के विचार से अपने 
साथियों और सजातियों को धोका देकर किसी विदेशी आक्रमण- 
कारी के साथ भी मिल गया है । यद्यपि वे ज्ञोग आपस में एक दूसरे 
को भाई-बंद हो' समझते थे, तो भी वे आपस में किसी के साथ 
स्थायी और दुढ़ रूप से मेल नद्दी करते थे | वे लोग कभी किसी बढ़े 
राज्य या साम्राज्य के अंगों या सदस्यों के रूप में नहीं रहना चाहते 
थे। वे अपने छोटे-छोटे नगर-राज्यों में ही रहना अच्छा समझते 
थे। अत्येक नगर-राज्य के केंद्र में एक बद्या नगर होता था, और 
डसके चारो और कई छोटे-छोटे क़स्बे भौर गाँव होते थे । थे लोग 
ऐसे ढंग से रहना पसंद करते ये, जिसमें हरएक आदी प्रत्यक्ष 
रूप से यह जान सके कि इस पर कौन-कौन लोग शासन करते हैं, 
और किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। कोई झादमो केंद्र से बहत 
दूर नहीं रइना चाइता था । प्रध्येक नगर-राज्य अपने शासन भादि के 


औैद्‌ पुरानी दुनिया 


सब काम स्वयं ही करता और किसी दूसरे को अपने कामों में दृख़त 
नहीं देने देता था। जब कभी किसी नगर-राज्य के कुछ ज्लोग कहीं 
विदेश में या समुद्ध-पार चले जाते थे, और किसी दूसरी जयह 
अपना नया यूनानी नगर बसा लेते थे, तब भी उनका यह नया 
उपनिवेश तुरंत दही झपनी एक नईं सरकार बना ज्ेता था, और 
उसी से अपने सब शासन-कार्य चक्षाता था। एक नवीन यूनानी 
डउपनिवेश सदा एक नया स्वतंत्र नरगर-राज्य बन जाता था, भौर 
उस नगर का अधीनस्थ नहीं होता था, जिस नगर से व उपनिवेश 
बसानेवाले लोग आए थे । 

संयोग से भौगोलिक दुष्टि से सी यूनान एक ऐसा देश है, जिसमें 
इस प्रकार की स्थानिक श्वर्तत्रता का भक्ी भाँति निर्वाह हो सकता 
है। यूनान के तट पर आायः सभी स्थानों में ससुद्र की छोटी-छोदी 
खाढ़ियाँ हैं, जो स्थत्व के अंदर बहुत दूर तक 'चल्नी गई हैं, जिससे 
उस देश के बहुत-ले विभाग दो गए हैं। इसके अतिरिक्त वह देश 
कोरिथ के भूडमरूमध्य पर बीच से प्रायः अआधा-आधा कद इचा 
भी है, और वहाँ चारो तरफ़ ऐसे पद्ठाड हैं, थो हरएक ठराई या 
मैदान को दूसरी तराई था मेदान से बिल्कुल अलग रखते हैं । 
ऐसे देश में लोगों को स्वभावतः छोटे-छोटे दलों में रहना पढ़ता 
है । और, इन अलग-अलग दकों के लिये आपस में एक दूसरे को 
अच्छी तरह जानना था एक दूसरे के खाथ मिलकर काम फरना 
बहुत ही कठिन होता है। वहाँ की ज़मीन भी पथरीली है, जिसमें 
बहुत दी थोडी चीज़ें पेदा हो सकती हैं । हेल्‍्लास के यूनानी द्ोग 
हानाज, शराब, जैतून और मछुजी से हो अपना निर्वाह करते थे, 
माँस बहुत ही कम खाते थे। थे लोग या तो दूसरे देशों पर 
विजय प्राप्त करके या उनके साथ व्यापार करके ही धनवान हो 
सकते थे । और, यदि वे व्यापार करना चाइते, तो उनका व्यापार 
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समुद्र के मार्ग से ही हो सकता था, क्मोंकि यूनान की सद़के पदादी 
झौर ऊबड-खाबढ़ हैं । 

जब यूनानी ज्ोग ध्रच्छी तरह जमकर बस गए, झौर उनऊे 
नगर उच्चद हो गए, तय थे लोग भूसध्य के पन्यान्य भागों में 
अपने नवीन नगर या उपनिधेश स्थापित करने के लिये झपने 
यहाँ से आदसियों फो भेजने ल्गे। मिस स्थान पर उन्हें अच्छा 
बंदरगाह और ख़ाल्नी लगद्ट सिल्रती थी, उस स्थान पर थे 'प्रपना 
एक नया नगर-राज्य स्थापित करके व जाते थे। कमी-कभी कोई 
नगर रूदयं भी ऐसे लोगों को दूसरे स्थानों पर नगर-राज्य स्थापित 
करने के लिये सेजता था, 'भौर तब वह नया उपनिवेश अपने पुराने 
नगर-राज्य के साथ व्यापार आदि फरके यूनानी व्यापार चढ़ाता 
भौर फैल्ञाता था | कभी-फभ्ी ऐसा होता था कि किसी कारण से कुछ 
नगर-निवासी मिलकर अपना एक दल बना खेंते थे, शोर किसी 
नए अच्छे स्थान की वलाश सें निकझू पढ़ते थे। लोगों फो इस 
प्रकार दूसरे स्थानों पर सेजकर उपनिवेश स्थापित करने की यह 
क्रिया इं० पू० ७६० के लगभग घारंस हुई थी, और प्रायः दो सौ 
वर्षा तक होती रही थी । यहाँ हम इस प्रफार के कुछ उपनिधेशों 
के नाम भी दे देते हैं। पिसली में सायराक्यून और सेलिनस, 
इटली में टेरेंटम और रहोद्स का टाप्‌ ( जिसमें डोरियन ज्लोग जाकर 
बसे थे ), घिसली में कियोंटिनी, एशिया माइनर में आयोनियन 
लोगों के बसाए हुए एबीडोस भौर लैेंपसेकस ( जो कृष्ण सागर के 
पास थे 9 तथा इटली में आयोसियंस जोगों के बसाए हुए क्रोटन 
, और खाहबरिस । कमी-कभी ऐसा भी दोठा था कि ये नए बसे हुए 

नगर था उपनिवेश उन नगरों की अपेज्ा भी कहीं अधिक संपन्न 
ओऔर विस्तृत हो जाते थे, जिन नगरों के नियासी आकर उन्हें बसाते 
थे। तब ये नए नगर अपने भादुमियों को भौर भी नए नगर 


श््प पुरानी दुनिया 


या उपनिवेश आदि स्थापित करने के क्षिये बाइर भेजते थे । इस 
प्रकार यूनानी लोग पूर्वी भूसध्यसागर के समस्त तटों और टथाषुशों 
पर फेल गए थे । पूवे की ओर उनका विस्तार कृष्ण सागर तक 
और पशिचिस थी ओर सिसली तक हो गया था ( फोकेइया के यूनानी 
सो पश्चिम में सिसलली से और भी आये निकल गए थे । उन्होंने 
दक्षिणी फ्रांस में मस्सिलिया-नामक एक नगर और कारसिका से 
भी एक क़रवा बसाया था ) । यद्यपि, जैला हम पहले कह 
चुके हैं, प्रध्येक नगर सबसे अत्वग और बिलकुल स्वतंत्रता-पूर्चक 
शहता तथा अपना शासन श्रादि सबसे स्वतंत्र रखता था, तो भी उस 
नगर के निवासी अन्य यूनानियों के नगरों के साथ व्यापार भआदि 
करते थे, और इतना अवश्य जानते थे दि हम सब लोगों की 
सभ्यत्ता एक ही है | इसके सिवा सब थूनानियों की भाषा सी एक 
ही होती थी । यूनानियों के नगर चाहे जहाँ हों, पर वे सब बातों 
में यूनानी ही होते थे / समस्त यूनानी स्थानों ओर नगरों श्रादि 
का केंद्र सदा स्वयं हेहलास ही होता था। यूनानी सभ्यता की 
आत्मा सदा यहीं रहती थी, और यूनानी इतिहास की श्रायः सभी 
सुख्य-मुख्य घटनाएँ या तो देल्लास में हुईं थीं या हेल्लास 
के नगरों--विशेषतः स्पार्ट तथा एथेख--से सबंध रखतो थी। 

पहले आरगोस ही सुण्य ढोरियन नगर था | पर उसका वैभव 
चहुत पहले ही नष्ट हो चुका था, और तब स्पार्ट ने सबसे ऊँचा 
स्थान अह्ण किया था। उसने अपनी यह्द शक्ति आप-पास के 
निवासियों पर निलंजवता-पूर्ण शाक्रमण करके भाष्त“की थी । 
यह नगर पेलोपोन्नीज के दक्षिण-पूर्वां भाग में, लेंकोनिया में, था । 
उसके ठीक परिचम में, टेगेट्स पर्वत के ठस पार, भेस्सेनियन 
ज्ोग रहते थे। वे भी यूनानी जाति के ही थे। लेकोनिया 
की झपेता मेस्सेनिया अधिक संपन्न और उपजाऊ देश था, 


ज्म्जन्ज 
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इसलिये स्पार्टावाले उससे हैषष्या करते थे। इसलिये उन ज्ोगों 
ने भेस्सेनियावालों के साथ व्यर्थ का एक रूगढा खडा कर 
दिया, और उन पर आक्रमण करके तथा उनके साथ बहुत 
भोषण युद्ध करके उन्हें जीत द्विया | सारी भेस्सेनियन जाति 
गुल्माम बनवा ली गई, और डसे सैकड़ों वर्षा तक गशुद्यामी 
करनी पडी । उन लोगों के साथ सदा बहुत ही कठोर व्यवद्दार 
द्ोता था, और वे लोग सदा असंतुष्ट रहते थे, इसलिये स्पार्टावाद्वे 
उन पर सदा बल-पूर्वक हो अपना अधिकार रखते थे। स्पार्यावाले 
बल-प्रयोग करने में सिद्धुहस्त भी थे । पहले उनका नगर 
कला, साहित्य और व्यापार का केद्र था; वहाँ बहुत कुछ 
भन-संपत्ति थो, उसके निवासी अनेक प्रकार के सुखों का 
भोग करते थे, पर ई० पू० ६०७० के बाद से वे क्लोग इन सब 
बातों से घुणा करने लग गए थे, ऋपर उन्होंने अपना जीवन-कऋम 
बिलकुक्त बदुल्॒ ढिया था। उन्होंने संसक्ृति और सुख-भोग आदि 
का परित्याग कर दिया, और विदेशियों को अपने यहाँ से निकाल 
बाहर किया, बिससे उनके व्यापार का प्राय श्ंत-सा दो गया । 
इसके बाद स्पार्टावाले अपना शुद्ध सैनिक राष्ट्र बनाने का प्रयत्न 
करने लगे । स्पार्टों के भ्रस्येक पुरुष को आरंभ से ही केवद्ध 
योद्धा बनने को शिक्षा दी जाने लगी, और अब उनका उद्देश्य 
सैनिक बनने के सिवा और कुछ रह ही न गया। प्रश्येक बालक 
फो योद्धा बनने की हो शिक्षा दी जाती थी, और वह्द बढ्य होने 
पर योद्धा होने के सिवा और कुछ हो हो नहीं सकता था। ज्यों 
दी जढ़के सात वर्ष के होते थे, त्यों ही थे अपनी माताहों 
से अलग कर दिप्‌ जाते थे, और राज्य द्वारा नियुक्त शिक्षकों के 
सिपुर्दे कर दिए जाते थे, जो उन्हें सैनिक शिक्षा देना आरंभ कर 
देते थे । उन्हें आयः पझनेक प्रकार के व्यायाम कराए जाते थे, 
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और तैरना तथा शस्तरों भ्रादि का उपयोग करना सिखकाया 
जाता था। उन्हें बलवान और परिश्रमी बनाने में कोई बात 
उठा नहीं रक्‍्खी जाती थी। योरप में शव तक स्पाटटोवाक्तों की 
व्यवस्था और सर्यादा आदि बहुत प्रसिद्ध है, निसका भर्थ 
कठोर परिश्रम करने और बड़ी-बढ़ी कठिनाइयाँ सहने की शक्ति 
है । जो बच्चे दुर्बंल होते भे, वे ले जाकर टेगेटस पर्वत पर छोड़ 
दिए नाते थे, बर्दाँ वे किसी प्रकार की देख-रेल न होने के 
कारण मर नाते थे। स्पार्थवात्रों के जितने झावश्यक काम होते 
थे, वे सब लैकोनियावाल्ों को करने पडते थे, जो स्पार्र के 
नही होते थे । इसके अतिरिक उन लोगों के पास बहुत-से गुलाम 
भी होते थे, बिनमें से अधिकांश मेस्सेनिया के निवासी और 
वे पहले के निवासी होते थे, जिन्हें रशर्टाचाओं ने बल-पूर्वक जीता 
था । लड़कों और मदों के जो व्यायाम आदि होते थे, उनमे 
झौरतें और ल्दकियाँ भी शामित्र दोती थीं। औरतों भौर 
लडकियों का आदर केवल इसी विचार से होता था कि वे माताएँ 
बनकर स्पार्ट के सैनिक और योद्धाओं को जन्म देगी । सब ववरक 
घुरुष नित्य एक साथ मिल्षकर पुक ही स्थाव पर भोजन करते थे । 

आगे चलकर स्पार्ट के निवासी यह समझने लग गए थे कि हमारे 
यहाँ ये नियम आदि विजकुज्न आर॑भिक फाज से ही चले आा रहे 
हैं, और ये नियम ल्लाइकरयस-वासक एक बहुत बड़े शाल्कार के 
बनाए हुए हैं। पर फिर भी इस बात में कोई संदे६ नददीं कि 
प्रायः है० पू० ५६४० तक स्पार्वॉवाल्ले अमैक पअकार के खेल-तसाशों 
और मनोविनोद थआादि में लगे रइते थे, और बहुत कुछ शोक्नीनी 
भी करते थे । पर उस ससय उन लोगों में जो बहुत बढ़ा परिवर्तन 
हुआ, उससे स्पार्ावाले ऐसे सैनिक बन गए, जो सदा युद्ध भादि 
के किये विलकुक्त तैयार रहते थे । स्पार्दावाल्वे संख्या में कुछ बहुत 
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अधिक नहीं थे, और उनकी सेनाओं सें ज्ेकोनियन लोग भी दोते 
थे, जो पस्तुतः स्पार्ट के निवासी नदी थे। इसके सिवा विशेष 
आवश्यकता होने पर ग़ुक्नाम भी सेना में भरती कर लिए जाते थे । 
पर सेना के सुख्य सैनिक और कार्यकर्ता स्पार्यवाले दी होते ये, 
और उन्ही को नागरिकता के भो सब अधिकार भाप्त होते थे । 
स्पार्टवाले देखने में रुंदर नहीं होते थे। पर थे ज्ोग परिश्रमी, 
फम-समझ् भौर भीषण या निर्दंय होते थे। केवल स्पार्थ के द्वित्तों 
ओर स्वार्थ के विचार से चे लोग प्रायः बहुत हो नीच और घोके- 
बाज़ी के काम भी कर डालते थे, और ऐसे कासों से दूर रद्दते थे, 
जो समस्त यूनानी जाति के लिये हित्तकर होते थे । पर इसमें संदेह 
नहीं कि युद्ध-विद्या में वे बहुत दी निषुण होते ये। वे कल्माओं और 
शौक्षोनी की बातों से छणा करते थे | थे बहुत ही परिश्रमी होते थे, 
और केवल अपने राज्य की सेवा के किये ही सब कुछ करते थे। 
उन्हें ऊपने मितमापी होने का बहुत अभिमान होता था, और जो 
लोग बहुत अधिक बातें करते थे, उनका थे ज्ञोग विश्वास नहीं 
करते थे। स्पार्ट के प्राचीन देश लेकोनिया के नाम पर हो ऑँपरेज़ी 
में एक शब्द वन गया है लैकोनिक, जिसका अर्थ होता है बहुत दी 
कम बोलना । थे उस प्रकार की शिक्षा नहीं पसंद करते थे, जो 
आदुमियों को वहुत चाज्ञाक घया देती है। स्पाटों से बहुत ही थोड़े 
ऐसे आदमी हुए थे, बिन्दोने अपने मस्तिष्छ या बुद्धि के घल से 
भसिद्धि प्राप्त की हो। सूति-निर्मौण और वास्तु कल्ला में डोरियन लोगों 
ने बहुत अच्छे-अच्छे काम किए थे, उनसे स्पार्थवात्तों का फोई हाथ 
नहीं था। इसके अतिरिक्त स्पाटौवालों में छुद्धिमान सैनिक भी 
बहुत हो थोडे हुए थे। वहाँ सब लोगों को इत्तनी अधिक सैनिक 
शिष्ा दी जाती थी कि उत्तकी सानसिक शक्ति बहुत कुछ सर लाती 
थी। पर हाँ, चे लोग लडने-सिद्नने में बहुत तेज़ और साइसी होते 
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थे, और ख़ू्ब जमकर लड़ते थे। बिन दिनों स्पार्श की सेना अपनी 
उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर थी, उन दिनों उसे कोह नीत नहीं सकता 
था। स्पार्ट के सैनिक युदू-त्षेत्र में या तो विजय भ्राप्त करते थे या 
वहीं कट मरते थे । उनका जीते-जी हारकर पीछे हटना असंभव था । 
सेरोनिक की खाडी के उस पार, आरगोलिस के उत्तर-पूर्व में, 
एट्िका था, जहाँ एक दोशकी नाति के लोग रहते थे, जो सुख्यतः आयो- 
नियावालों की संतान थे। वे सदा अपने को आयोनियाबाले यूना- 
नियों का शिरमौर सममते थे। वे लोग पहले अपने छोटे-छोटे क़स्बों 
में रहा करते थे, और भत्येक कस्बे का एक अलग राजा हुआ करता 
था । पर इसके वाद बहुत जढदी दी एट्टिका का मैदान एथेंसवाल्ों 
की अधीनता में चला गधा, और इस बात का पता नहीं चलता कि 
यह बात कैसे हुईं | एट्टिका एक बहुत बडी चह्टान के नीचे है, जिसे 
एक्रोपोलिस कहते हैं। यह स्थान समुद्द से पाँच मीज की दूरी पर 
है, जहाँ पिरेहयस नाम का एक श्च्छा बंदरगाह है। भागे चत्मकर 
एथेंसवाले समुद्र के मार्ग से दूर-दूर तक जाकर व्यापार करने लगे। 
उनके यहाँ जैतून बहुत होता था, भर वे उसी का तेल लेकर बाहर 
बेचने जाया करते थे । पहले उन कोगों का शासन सरदार लोग करते 
थे, जो अपने पास बहुत-से घुडसवार रखते थे। थे घुडसवार ही 
उनकी सेना के झुख्य अंग होते थे। पर आगे चत्नकर उनके यहाँ 
बहुत बड़े शख्रों से सुसजित पेदुल सैनिक भी होने जगे, जिन्हें ये 
खोग 'होपलाहट! कहते थे । अब इस प्रकार के सैनिकों का आदर बहुत 
बढ़ने लगा, और घुडसवारों का मद्बत्व धीरे-धीरे कम होने लगा। 
डस समय उनके यहाँ एक नियम यह भी बन गया कि शज्य की 
झाज्ञा पाते ही एमेंस के प्रत्येक नागरिक को था तो सैनिक के रूप 
में था नाविक के रूप में काम करना पड़ेगा । इस भ्रकार राज्य 
के लिये साधारण नायरिक अधिक सद्ृत्व के दो गए, और तब जोगों 
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के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होने लगा कि ऐसी अवस्था में जब कि 
थुदु-काल में प्रत्येक व्यक्ति सैनिक सेवा करने के लिये बाध्य है, तो 
फिर शांति काल में प्राचीन घशों के थोड़े-पे आाद्मियों के हाथ में ही 
सारी शक्ति और सारे अधिकार क्यों रहें £ 
पता चलता है कि सरदारों आदि के प्रत्ति हर्ष्या का थद्द भाव पुक दी 
समय में चहुत-ले यूनानी नगरों के निवासियों के समन में एक साथ 
ही उत्पक्ष दो गया था। सभी नगर दिन-पर-दिन विशेष संपन्न द्ोते 
जाते थे । जिम व्यापारियों ने यह सारा घन फमाया था, अब वे भी 
झपने नगर फे शासन-फार्या में सम्मिलित होना चाहते थे। जहाँ- 
जहाँ सरदारों ने समझदारी से काम लिया, पह्टाँ-च्दाँ तो सच वार्दे 
बहुत सड्ठज में औौर शांति-पूर्वक तय हो गईं, और पहले की थ्पेत्ता 
जन साधारण फो शासन-कार्या में अधिक सम्मिलित छोने का 
अवसर मिलने लगा। पर बहुत-ले स्थानों में ऐसा भी छुआ कि 
सरदार लोग अपनी शक्ति अपने ही हाथ में रखने के लिये अद़ 
गए | इसका परिणाम यह हुआ कि लोग असंतुष्ट होकर चिद्रोड 
ओर उपद्वव करने लगे । तथा सरदारों और उनके आदमियों के साथ 
जलन साधारण के युद्ध ोने लगे । ऐसी अवस्था में दोनो ही पक्षों 
में चतुर भौर शक्तिशाली व्यक्तियों को चहुत अच्छा भवसर मित्नने लगा, 
और चे किसी एक दल्व का पक्त लेकर अपना धरभुत्व स्थापित करने लगे। 
यदि ऐसे आदमी अपने प्रयत्न में सफक हो जाते, तो चहद्द बाक़ी 
सभी कोगों पर सहज में अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर जेते थे | 
उस समय थे लोग यूनानी भाषा में टायरेंट फहलाने लगते 
थे | आजकल. अगरेज्ञी-भाषा में इस शब्द का श्र्थ है अध्याचारी । 
पर आचोन काल में यूनानी शब्द का ऐसा घुरा अथे नहीं होता था। 
झोर, ऐसे लोग जब तक अपनी शक्ति, घन या चाज्ञाकी से भपना 
पद भौर सर्यादा बनाए रख सकते थे, तब तक चनाए रखते थे। 
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इस प्रकार की घटनाएं बहुत-से यूनानी नगरों में हुईं थीं। 
इसीकिये ई० पु० ७०० से ४०० तक का काल यूनानियों में 
टयरेंटों का युग कहत्ादा है।कोरियथ, सीसियन, भेगरा, एथंस 
त्तथा बहुत-से यूनानी आपुश्नों और उपनिवेशों में ऐसे लोग उठ खड़े 
हुए थे, पर स्पार्ट में कभी कोई ऐसा आदसी नहीं निकलता | उन 
दिनों भी स्पार्थ में राज-शासन-प्रणाल्री ही प्रचलित रही, जिसमें दो 
राजा मिलकर राज्य करते थे, और जिनकी सहायता के लिये ज्येष्ठों की 
'पन काउंसिल थी । इसके बाद से यूनानी लोग थयरेंट के चाम तक से 
घणा करने लगे ( ओर शायद्‌ वभी से इस शब्द का छुरे अर्थ सें व्यवहार 
भी होने लगा )। यह बात सोचकर उनके मन में बहुत ही ग्लानि उत्पन्न 
होती थी कि दम लोग यूनानी होकर किसी एक आदमी का शासन 
सहन करें, और इसमें उससे यह पूछुने का भी अवसर न्‌ मिल्रे कि 
तुमने यह काम क्यों किया, और वद्द काम क्‍यों नहों किया ॥ यद्यपि 
टायरेंट ल्लोग केवल अपनी शक्ति और बल के द्वारा ही लोगों पर 
शाप्तन करते थे, तो भी उनमें से कई लोग ऐसे भी हुए, जो अच्छी 
तरह शासन करते थे, और जिन्होंने अपने नयरों का बल्न बहुत 
कुछ बढ़ाया था, और कल्नाविदों, विचारशीलों तथा लेखकों का 
बहुत कुछ उत्साद्ष बढ़ाया था। साथ दी उनमें छुछ लोग ऐप भी 
होते थे, जो ज्ञोगों के साथ निर्देयता-एूर्ण ओर कोर व्यवक्षार भी 
करते थे । सुप्रसिद्ध इतिहास-लेखक द्वेरोड्कोट्स ने एक स्थव पर 
लिखा है--''दायरेंट लोगों ने पूर्वजों के समय से चली आई हुईं 
प्रथाओं में बहुत कुछ देर-फेर कर दिया है, और वे लोग पर-स्त्रियों 
के साथ बल्न-पूर्वक्ि अनाचार करते हैं; भौर॑ विना मुकदमा चलाए 


या विचार किए ज्ञोगों को मसरवा डाबते हैं ।” 
एथेंस में हैं० पू० ९६० के लगभग पिस्ट्रेट्स-नामक एक व्यक्ति 
इसी प्रकार ढायरेंट बना था। उसने पछिका में जैतून के बहुत-से 


जज ऋऊ 
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जए-नए बच लगवाए थे, वहुत-से मंदिर बनवचाए थे, दो नए चढ्दे-बढ़े 
स्यौदार चलाए थे, होमर की फविताएँ लिखवाई थीं, और बहुत-से 
कवियों और कारोगरों को अपने थर्दाँ स्थान दिया था। पर यदि 
कोई परम स्वतंत्र व्यक्ति स्वये चाहे कितना ही अधिक उत्तम शासन 
क्यों न करे, पर चट्ट निश्चित रुप से यह बाद ८मी नहीं फह 
रुफतां कि उसके याद जो लोग उसके स्थान पर आएँगे, थे भी 
श्वर्य उसी के समान अच्छे शासक होगे। धीरे-धीरे टदायरेंटों का 
झत्याचार सभो स्थानों पर बहुत बढ़ने लगा, और बढ़ते-बढ़ते इतना 
असह्य हो यया कि थे लोग सभी नगरों से निकाज़ दिए गए । एथंस 
से पिसिस्ट्रेट्ल के दो लड़के एिप्पारकस भर हिप्पियास भी इसी 
तरद निकाल वाइर विए गए थे | वल्कि पद््षा लड़का दविप्पारकस तो 
हैं० पू० ४१४ में मार ही दाला गया था, और उसके थोडे ही दिनों 
चाद दूसरा ज्षटका हिप्पियास नग्रर से निर्वासित कर दिया गया था । 
इन सब बातों छा परिणाम्र बद्दी हुआ कि अब यूनानी लोगों ने 
निश्चित कर किया कि हम स्ोग झपने यहाँ नल तो किसी एक आदमी 
का ही शासन रहने देँगे, भोर न थोडे-से आ्रादमियों का ही । अब 
सच नरगरों में प्रजातंत्र स्थापित होने लगे | झव उन लोगों ने 
यह निश्चय कर किया कि झागे से नागरिकों हारा निर्वाचित छोग 
ही हमारा शासन करेगे; क्योंकि यदि ऐसे लोग शासन-कार्यों में कोई 
दोष या भूल कर बैठते, तो उसके लिये उनसे जवाब भी तलब किया 
जा सकता था | यहाँ तक कि स्पार्श में भी, जहाँ कभी कोई शायरेंट 
नहीं हुआ था, नए मजिस्ट्रेट नियुक्त करके द्रोनो राक्ों के अधि- 
कार पहले से बहुत कुछ घटा दिए गए । इन संजिस्ट्रेडों का निर्वा- 
चन बनता को सभा में होता था, और झागे उत्कर स्पार्टा के 
राज्य में यही मजिस्ट्रेट लोग सबसे अधिक शक्तिशाली दो गए थे । 
इन सद परिवतेनों का परिणाम यह हुआ कि एक सिरे से सभी 
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नागरिकों की स्वतंत्रता बहुत बढ़ गई, और यूमानियों को रदेच्छा- 
चार-पूर्णं एकतंत्रो शासन से छुटकारा मिल गया । पर कभी-कभी 
शेला भी द्वोता है कि छोयों को स्वतंत्रता तो मित्र जाती है, पर थे 
उसका ठीक-ठीक उपयोग करना नहीं जानते । यूनानी नगरों के संबंध 
में सी ऐसा ही हुआ, और उन्होंने इस स्वतंत्रता फा चुरी तरह से ठप" 
योग किया । नायरिक लोग जिन्हें शासन करने के दिये चुनते थे, दे 
प्रायः अ्रक्छे आदमी नहीं होते थे। उनमें दलूघंदियाँ द्वोने लगीं, 
ओर प्रस्पेक दल दूसरे दत्नों को दुबाफर और उनकी हामि करके 
स्वयं अपना हित और ज्ञास फरने का प्रयर्न करने लगा। आयः 
ये दल आपस में बहुत भ्रधिक द्वेष भौर वेर-भाव रखते और 
झनेक अवसरों पर चापस में लड़ भी पढ़ते थे। यूनानी मय्रों 
में यह दृजबंदी और इसके कारण होनेवाला पारस्परिक राग-देंष 
बहुत ही छुरा भर द्वानिकारक दोता था, और हसका भी वैसा 
ही छुरा परिणाम होता था, नेसा समस्त यूनान के नगरों का 
पारस्परिक द्वोष पौर पैर-माव। हस कद सकते हैं कि यूदावियों 
ने प्रमातंत्र-शासन का एक ऐसा प्रयोग किया था, जिससे उलसके 
गण और दोए बहुत कुछ समझे जा सकते ये, धोर थंत में उन्हें इस 
प्रयोग से विफलता ही हुईं थी । उनके इस उदाहरण से वे लोग 
( जैसे धॉगरेश लोग ) घहुत कुछ सचेत दो सकते हैं, थो यद्द 
सममते हैं कि किल्ली शासन-प्रणाली के ठोक और डपयुक्त होंने 
की सबसे बढ़ी पहचान यह है कि उसके नागरिकों को परी 


स्वतंत्रता प्राप्त हो । 

एथेंस में यह भ्रजातंत्र-शासन-प्रयाली विशेष रूप से प्रदलित 
हुईं भी। उस नगर को पसेंबली या सभा के किये सश्स्य चनने 
श्र ठस छुनाव में सत देने का अधिकार पूथेंस के प्रत्येक 


नागरिक को दिया गया था ! उस झुमाव में बहुत-से लोग खुन 
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लिए जाते ये, जो बारी-वारी से कॉसिल के सदस्य होकर काम 
करते थे । एसेंबली जो फुछु निश्चय फरती था, उसके अछुसार 
काम करने का भार इसी फोंसिश पर था, भौर न्यायालयों में 
भी इसी कोंसिल के सदस्य जूरियों की माँति बैठकर न्याय करते 
थे । कुछ थागे चलकर पेरिक्जीज ने यह प्रथा घल्बाई कि 
कॉसिद्य के सदृत्यों और प्थूरियों को कुछ मिरिचित वेतन दिया 
जाया करे, मिसमें गरीब आदसी भी यह कास फर सके, और 
इस काम के दिये उन्हें अपना रोज़गार या पेशा भ्ादि छोड़दार 
हानि न उठानी पड़े । इसके झतिरिक्त ग़रीबों को दमन और 
अत्याचार श्ादि से ददाने के जिये हस आशय फा भी एक 
क़ामून बना दिया गया था कि एथेंल का कोई नागरिक देचद 
ऋणी होने के फारण अपने सद्दाजन का ग़ुल्लास व वन सकेगा । 
हँ० पू० ९६४ में सोलन और ६० पू० ४०८ में क्लीस्थनीज- 
सरीस्ते विद्वानों और शासख्कारों ने इसी प्रकार के कुछ झुख्य सुधार 
किए ये, और उन्होंने एथेंस को पएण प्रजातंत्र के मार्ग एर रढता- 
पूर्वक भारूद कर दिया था। 

कुछ दिनों में एथेंस थी इतनी अधिफ उज्नति हो गई कि 
स्पार्टंनावाले उसके साथ देष्या करने व्वगे | इस ईदयाँसे उन 
दोनो में आपल में बब़ाई-झरूंगढ़ा भी हो सकता था, पर अभी 
इस लडाई-मंगढ़े की नौबत ही नहीं पहुँचने पाई थी कि एक 
ऐसी विर्पात उठ खी हुई, को सारे यूवाव के लिये समान रूप 
से सयावह थी । वह विपत्ति ऐसी भीषण थी कि उसका सामना 
करने के लिये यूनानवालों को अपनी सारी ईर्प्याएँ और सारे 
चेर-भाव ताक पर रख देने पड़े थे । 


२. यूनान का उन्नति-काल 


हमारे पाठक थह चो जाव ही चुके हैं कि साइरस के समय में 
पारखवालों ने किलर प्रकार असीरिया, बेषिलोनिया और लीढिया पर 
विलय प्राप्त की थी, ओर किस प्रकार छापने चिशात्र साम्राज्य का 
विस्तार पएल्नम से एशिया को पश्चिमी सीमाश्नों तक किया था । दस 
समस्त राज्य में सम्यता पूर्वी या एशियाई ढंग की थी, और इसकी 
शासन-प्रणाल्री सी एशियाई या पूर्वी ही थी । साही शक्ति केवल पक 
झादसी के हाथ में रहतो थी, जो यादुशाह या शाहंशाह 
कहलाता था | 

उस ससय तक संसार में जितनी कलाएँ शोर जितने छान थे, 
जितनी संपत्ति और जितनी भोग-विलास की श्लामग्री थी, वह सब 
इसी साम्राज्य के अंदर्गंत देशों में विकलित हुईं थी। यदि पारस के 
साथ यूनान की तुलवा की जाय, तो यही जान पड़ेगा कि यूनान 
केवत्ष छोटी-डोटी और आपस में लड़ती रहनेवाली रियासतों का 
समूह था, साथ ही वह पारस के मुकाबले में बहुत ही दरित्र 
झोर भदत्त्व-हीन था, तथा उसने शव तक कोई पऐसा काम नहीं 
किया था, जो इतिहास में कोई विशेष स्थान आप्त कर सकता । 

जिस समय साइरस पश्चिमी एशिया से चरायर विजय श्राप्त कर 
रहा था, उस समय उसने यूचान के तट पर स्थित कई क्स्यों पर भी 
झधिकार करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिला ल्विया था। इस प्रकार 
उस समय पह्टलोपहल पारसियों भोर थूनानियों में, एशियाबालों और 
योरपवाल्ञों में संघर्ष हुआ था ( जिस समय साद्टरस के पृत्न क्लेंविसेस 
ने मिख पर विज्ञय श्राप्त की थी, भौर जिस समय केंब्िसिस के 
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उत्तराधिकारी दारा ने थूस को अपने अधिकार में किया था, उस 
समय ऐसा जान पढने रूयगा था कि पारसवाद्मे अपनी शक्ति पश्चिम 
की झोर यढ़ाते दले जा रहे हैं, और बहुत संभव है कि शीघ्र ही 
देशास पर भी उनका आक्रमण हो। फिनीशियन लोग पारस के 
बादशाह के परस निष्ठ मित्र थे, झोर उनका जद्दाज्ञी बेढ़ा सदा 
उसकी सेवा के लिये तैयार रहता था। यदि पारखवाके हेल्लास के 
नगरों पर चढ़ाई करना चाहते, तो कुछ ही दिनों के अंदर थे समुद्र 
पार करके उन तक पहुँच सकते थे। यूनानी सी अपने अन में 
सममते थे कि हस पर. यद्व विपत्ति भला सकती है | विशेपतः एथेंस 
इस विपति से और भो घचौकद्ा दो रहा था, क्योंकि एक तो वहाँ 
के निदासी समुद्व-यात्रा से बहुत निपुण थे, और दूसरे एशिया के 
बहुत-ले यूदानियों के साथ उबका मिन्नता-पूर्ण संबंध सी था। इस 
अकार जब ई० पू० ३०० में एशिया के थूनावी चगरों ने अपने 
पारसी स्वामियों के विरुद्ध तिद्वेद् ठाना, तब एथेंसवालों ने उनकी 
सदायता की थी। यद्यपि यह विद्रोह सफल बहीं हुआ, तो भी 
प्र्येखवालों के इस सहायता-दान से दारा बहुत ऋद्ध हुआ, और उसने 
निश्चय कर लिया कि चाहे जैसे होगा, में एक बढ़ी सेना भेजकर 
हेश्घासवालों को और विशेषदः एथेंसवालों को इसका दँढ दूँगा । 
इस फाम के लिये उसने पहले मेसिडोनिया ओर थेसोस पर 
बिजय प्राप्त करके रास्ता साफू किया, और हैं० पू० ४३० में 
पारलियों की एक बहुत बढ़ी जल्न तथा स्यक्त-सेना समुद्- 
पार के डेलोस होती हुई पश्चिम को छोर बढ़ने लगी, औौर अंत 
में मेरेथान-नामक स्थान में पहुँच गईं। पारसी-सेना वहीं जहाज 
पर से उतरी थी, और उतरते ही उसे प्॒येंस की सेना से सुक्ाबला 
करना परा । एथेंसवालों की सहायता के किये प्लेटीया से भी 
कुद्ठ सैनिक भाए ये | उस युद्ध में पारसवाले डर गए, और भाग- 


३6 घुरानों दुनिया 


कर अपने जहाज्ञों पर जा पहुँचे । पारतियों का बेटा एशिया की 
ओर लौट पढ़ा । इसके दुख वर्ष बाद दारा के उत्तराधिकारी 
जरबसीज ने फिर पहले से भी घटी जल तथा स्थव्वन्सेना लेकर 
यूबानियों पर आक्रमण करने का अवत्न किया। वे सैनिक थू स, 
मेसिडोनिया और टेंपी तथा धरमापेल्नो के दरों से होते हुए दक्षिण 
की और बढ़े । उनके साथ-साथ जह्ाज्ञी बेडा भी सप्ुद्त के कियारे- 
किनारे चल रहा था। झारदीमीबिधस-तामक स्थाव के पास यूचा- 
दियों के बेढे ने फिर पारसियों को एशस्त किया | पर जब पारसी 
सेचा पीछे इटकर थरमापिल्ली की ओर बढ़ने क्गी, तब यूगानी 
जद्दाज्ों को भी एट्टिका दी रक्षा के लिये दक्तिय की ओर पीछे हटना 
पणय । सेल्लामिस की खाढ़ी में पारसी बेढ़ा पूर्ण रूप से परास्त हो 
गया, और पारली स्थल-सेमा पीछे दृतकर थिसत्री में चली भाई । 
दूसरे वर्ष यह सेना फिर दुछ्षिण की झोर बढ़ने लगी। पर इस 
बार भी वह प्लेटीया-नामक स्थान में छुएी तरह से परास्त हुई । 
डर थूनानी बेढ़ा भी पारसी नहाज्ञों को तलाश में पूर्व की ओर 
बढ़ रहा था । बिल समय प्लेटीया में पारसी लोग एयल-सुद्ध में 
परास्त हुए थे, उसी समय के लगभय सामोस-अदेश के माइकेल- 
नामक अंतरीप के सामने परश्ी और यूनानी बेढ़ों की भी झ्ुठभेड़ 
दो गईं । यूनानियों ने पारसखियों को वहाँ से भी हराक्षर पीछे इट 
दिया, भौर सामोस पर अधिकार कर किया । 

ये युद्ध इतिहास में बहुत दी प्रसिद्ध हैं, ओर बहुत मद्ृत्त्व के 
माने जाते हैं । इन थुद्धों में थूनानियों ने बहुत झक्षिक्त वीरणा 
और रण-कौशल्न प्रदर्शित किया था ( यद्यपि पारसी-सेना संख्या 
से बहुत अधिक थी, वो भी मेटायन-मनामर स्थान में केचक् 


दुस इल्चार यूनावियों ने उसे बहुत बरी वरह से परास्त फरके पीछे 


हटाया था । उसी अवसर पर स्पार्ट के ३०० वीरों और ३००० 
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दूसरे यूनानी योद्धाओं ने थरमापिलरी के दरें में अपने से तोस- 
शुनी घढ़ी सेना का आकर्षण चहुत ही दीरता-पूर्वक सेमाद्ा था, 
चौर शब्ुभों को उस दरें में घुसने से रोफा था। विशेषतः यह 
युद्ध इतिहास में बहुत दो मार्के का साना जाता है। उसी अवसर 
पर एछ देशह्रोएी ने पारसियों फो एक ऐसा सार्ग चठला दिया 
था, जिससे थे घूमकर दुर्गरें के उस पार पहुँच सकते और 
यूवानियों को चारो और से घेर सदमते थे। लेषिन बस ससय भी, 
शत्रुओं से चारो घोर से घिर जाने पर भी, स्पारटोवालों ने शात्मसमपंण 
सहीं किया, और जय ठक उनमें का एक भी योद्धा जीता रहा, 
सय तक वह बरायर शब्रुझ्रों से लद़ता रदा। उन दिनों प॒र्येस-नगर 
के चारों ओर परकोटा नहीं था। ऐसे अवत्तर पर पारसवात्ों ने 
दो बार एथेंस फो नष्ट करने के चिचार से उस पर शाक्प्रण किए 
थे; मिनसे बचने के लिये एथेंसवाले अपना नगर छोटकर निकक 
गए थे, और श्यपने जहाज्ञों पर णा उहरे थे । एथेंस के णो निवासी 
युद्ध फरने के योग्य नहीं थे, वे अपना देश छोड़फर हधर-ठघर 
भाग गए थे । पारसी सेनापति ने दो यार प्थेंसयाल्षों से 
घाहल्ाया था कि हन-ट्रन शर्ता पर तुस इससे सधि कर छो । पर 
छोनो यार एथेंसचालों ने यही उत्तर दिया था कि जब तक सूर्य 
अपने वर्तमान पथ पर चकता रहेगा, तब तक हम कोग कमी 
चरफ्सीज के साथ किसी प्रकार की संधि नहीं करेंगे । सेलामिस- 
नामक स्थान पर थूनानियों ने बहुत दी वीरता-पू्वेक छाइुकर 
पारसी वेढ़े को नष्ट-प्रष्ट कर डाला था। इन युद्धों से सबंध 
रखनेवाल्ी इसी प्रकार की और भी अनेक घटनाएँ हैं, जो 
बहुत दी रोमांचकारिणी हैं, और जिनका वर्यंच्र पढ़कर थ्रादमी 
ऋदक उठता है। यदि इन युद्धों में यूनानियों ने इतनी बहादुरी 
ज दिखलाई होती, और पारसी छोग उनसे इस प्रकार परास्त 
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न हुए होते, तो बहुत संभव यथा कि हम लोग आज योरप को 
उस झ्वस्था में नपाते, जिस अवस्था में इस समय वह है। 
योरप की लिवनो सभ्यता है, वह सब यूनानी सभ्यता का ही 
परिणाम और विकास है; और योरपवाल्ों ने नो कुछ सीखा है, वह 
सब्र यूनाबियों से डी सीखा है । यदि इन युद्धों में यूनानी क्ोग 
हार गए होते, और पारसियों को जीत हो जाती, वो दुनिया 
फा बक़शा कुछ और दी तरह का दिखाई देवा। दही कारण है 
कि इन युद्धों और इनमे द्ोनेवाली जीतों का योरपवाल़ों को 
चहुत अधिक अमिमान है । यथपि उस समय भी यूनानियों मेँ 
बहुत-मे ग्रुण थे, पर तब शक उन्हें उन श्॒यों के प्रदर्शंध का 
अवसर नहीं मिला था। तो भी यदि उक्त युद्धों में ये लोग 
परास्त हो गए होते, तो वे सभी चीज़ें बिलकुल नष्ट हो जाती, 
जो बाद में उनसे योरपवालों को भ्ाप्त हुई थीं। उस दुशा 7 
सारे थोरप में एशियाई राजा का दी राज्य देखने में आता, 
योरप का इतिहास कुछ और ही वर का हो जाता ओर योरप 
झपने वर्तमान मद्दत्व से बिलकुल वंचित ही रह जाता। यदि 
सच पूछषिए, तो यूनानियों ने समस्त योरप की ओर से और 
उसकी रक्षा करनेवादी लड़ाहयाँ लड़ी थीं । योरप की स्वतंत्रता 
भौर सभ्यता का सूल यही युद्ध है, जो यूनानियों ने एशियाधादों 
के सुकापले में जीता था । 

गहाँ दम इन युद्धों के कुछ और परिणामों पर भी विचार करना 
वाइते हैं। इन युद्धों में हार जाने से पारस की तो कोई विशेष 
चति नहीं हुईं, पर इनमें जीत होने के कारण थयूदान बन चया। 
इससे यूनानी लोग अपने सन में समझने जगे कि एशियाचालों के 
अुक्ावल्ले में हम भी कोई चीज़ हैं, और हमने एक विशेष प्रकार 
घी सभ्यता वा संस्कृति की रक्षा की ष्टै अब वे लोग पारसियों 
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से शणा करने लगे, ओर उन्हें शुज्ञामों का राष्ट्र सममतने लगें ६ 
उबदी समर में यह छात आने लगी कि हमारे पास भी फोई 
ऐसी दीज़ है, जिसे हसें नष्ट होने से बचाना घाहिए। इस 
घोज्ञ को थे ज्ोग 'देलेनिज्म' ( द्वेश्तासपन ) कहने छगे, ओर 
इसके सुफाबले में पारसवालों की सम्यता को बरषेरता समझने 
लगे । प्रपने हेल्‍्लेनिज़्म का मतक्ब ये क्ोग यही समझते 
ये कि मद स्वतंत्रता और सभ्यता का भाव है, भौर इसे जीवित 
रखया तथा विकलित करना हसारा परस वरा्तव्य है। बबेरता 
से उनका अभिप्राय उस प्रकार के जीवन से था, जो श्वी 
सात्नाज्य में श्रवलित था । 

पारसियों के साथ यूनानियों का जो युद्ध हुआ था, उसके 
परिणाम-स्वरूप योरप में देदकास पुक प्रधान और पथ-प्रदर्शक 
चगर हो गया था। उसक्की यह अधामता कई प्रकार की थी, 
जिनमे कुछु का इम यथदाँ वर्णव कर देना चाहते हैं-- 

($ ) इस युद्ध में पर्थेल को सौसाग्य से एक ऐसा नेता मिल 
गया था, जो यूनान छा खबरें बढ़ा राजनीतिज्ञ था। उसका 
नास थेमिस्टोक्लीज्ञ था । वह सदा सब बातों में बहुत ही सचत 
रहता था, और अपने उद्देश्य प्रायः बहुत द्वी गुप्त रूप से 
सिद्धू किया करता था। मिस समय सेजामिस के पास युद्ध होने 
को था, उस समय उसे यद्ध पदा चला कि यूनानी जोग इस 
समय थुद्ध नहीं करना चाहते, ओर उससे किसी प्रकार बचना 
चाहते हैं । इसलिये उसने गुप्त रूप से जरक्सीज़ के पास यह सेंदेसा 
भेजा कि यूनानी सैनिक इस समय सागना चादते हैं, और यदि 
इस समय आए उन लोगों पर श्राक्मण कर वेठे, तो आपका 
बहुत कुछ द्राभ हो सकता है | इस भकार उसने एक ऐसी चात्न 
इच्ची लि परसी लोग सदसा यूनानियों पर आक्रमण करने के लिये 
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चैयार हो गए | वह भी यही चाहता थां कि पारतियों का शाकमण 
दिल्कुल सहसा ऐो, जिसमें उन्हें पहले से थच्छी तरह तैयार दोने 
का घबसर न मिले; भर जब थे लोग अ्रचानक आ पहुँखेंगे, 
तब यूबाबी छोग, थो पहले से तैयार रहेंगे, अच्छी तरह उनका 
मुकाबला कर सकेंगे । इसके घाद जब युद्ध दो गया, तथ उसने 
पारसी बादशाह के पास एक दूसरा सँदेसा भेवा, और उसे यह 
परामर्श दिया कि आप बहुत जल्‍दी पृशिया की तरफ़ जौ पढ़ें, 
क्योंकि यूनानी लोग समुद्न के उस पार पहुँचने की तैयारी कर रहे 
हैं, और वे हेल्लेस्पोंट-वासक स्थाव पर आपके छुल्न पर श्राक्रमण 
करना चाहते है। यथ्पि वाध्वव में यह, धात बिल्कुल भूठ थी, 
क्योंकि यूनानियों ने तब तक अपना कुछ भी कर्तव्य निश्चित मह्दीं 
किया था, पर फिर भी इसणा परिणाम यह हुआ कि जरवकसीज़ 
अपने देश की ओर बहुत जल्दी में लौट पढ़ा । यथपि थेमिस्थेक्रीक्ष 
ने कई ऐसे काम किए थे, जो बेईमानी और घूर्तता के फटे जा 
सकते हैं, वो भी इसमें सदेह नहींकि इन सब कार्मो में भी उसका भाव 
देश-सेदा का ही होता था, और पघढ्द ये सब काम बहुत हो बुद्धिमस 
तया दृग्दूशिता-पूर्वक्चष करता था। यह छात पदलेपहल उसी थी 
समर से आई थी कि जब दक यूनान के पास कोई जहाज्ञी बेढ़ा 
न होगा, तब तदा वह पारलचालों वा ठीक-ठीक सुक्राश्रला व कर 
झकेया | यहो कारण था कि जब प््थेसदाद्ों को द्यारियय-नामक 
स्थाव में चाँदी क्री एक नई खान मिली, और उससे उन क्योंगों 
को बहुत छुछ धन शाप्त हुआ, तब बसने एथेसवालों को समम्ध- 
बुझावार वह घन नए और बढ़े-बढ़े भहाज्ञ बनाने के किये ख़र्च 

करने पर राज़ी किया। पारसवालों के आक्रमण ले बचने के लिये 

उसी ने एयेंसवाबों से फ्रिहयस के बंदरगाह में क्रिलेबंदी कराई थी, 

वहाँ जहाज़ों आदि के ठदरने के लिये अच्चे-भच्छे स्थान बनवाए थे, 
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ओर उनके नगर के चारों ओर परकोटा पणयाया था। इसके बाद 
एयेंसवाज़ों ने अपने चगर से बंदरगाह तक, को वहाँ से पाँच मीक्ष 
दूर था, शस्ते के दोनों ओर बहुत ऊँची और मज्ञवूत दीचार घजघाई 
थी । इस प्रकार उसने प्थेंस-नगर छी चारो तरफ़ से बहुत कुछ 
मज़बूदी करा दी, और उसके पास डी खाई के जद्ाओं फे रहने के 
चिये वहुत छच्छा बंदरगाह घनवा दिया । 

(२ ) इस युद्ध में यूनानियों की सुर्य विनय जब-यबुद्ध में 
हुई थी, और यूनान में सबसे वा वंदरगाद और जहाज्ी बेढर 
अयेंस में ही था । सेलामिस में जिन यूनानो जहाज्ञों ने युद्ध किया 
था। उनमें से आधे से भधिक नहाज्ञ एथेंसवालों के ही थे । बहुत- 
से आयोनियन यूबानी भी बहुत अच्छे नाविक थे, झौर उनका 
व्यापार तभी चल सदाता था, जप खसुद्रों में उनके लिये किसी 
प्रकार फ्री आपति न धोतो । अ्रतः उनके किये यद्द बाठ बहुत ही 
स्वाभाविक थी कि वे भ्रविष्य में पारसवाल्थों को दूर रखने के लिये 
एथेंस के नेतृत्व की दी उपेक्षा करते। 

(३) इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पारसवालों का 
सुक्ताबता करने सें एथंसवालों ने बहुत भ्रच्छा छाम कर दिपलाया 
था। यह ठीक है कि स्थल-युद्ध में सबसे अधिक राम स्पार्धवा््षों 
ने ही किया था, भौर थरसापित्नी तथा प्लेटिया-बामक स्थानों मे 
दे क्रोय बहुत बहादुरी के साथ कद्े थे । पर एक ता वे लोग सब 
काम आ्राथः बहुत वेढंगे तौर पर फरते थे, और दूसरे थे प्रायः अपने 
ही दिवों का विशेष ध्यान रखते थे, योर समसत्व यूयान के द्वितों 
का उतना अधिक ध्यान नहीं रखते थे। लिध् समय मेराथन 
में युद्ध होने लगा था, उस समय चे ज्ञोग ठीक मौके पर नहीं 
पहुँचे थे, और उन्होंने कला दिया था कि इस समय एम लोग 
पुक व्यौहार मनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कोरिय के स्थल डसरू- 
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अध्य में अच्छी क्रिल्लेबंदी कर ली थी, भौर यह सोचा था कि यद 
क्रिल्नेबंदी दी इमारे ज्षिये यथेष्ट है, भौर भब हम ब्लोगों को एट्टिका 
क्या उत्तर के थूनानियों की सहायता करने की आवश्यकता न रह 
जायगी । उत्तर थें वे लोग प्लेटिया से आगे नहीं बढ़े थे। इसके 
किये उन्होंने यद्द स्वार्थ-पूर्ण कारण बतलाण्य था कि थदि एयेंस के 
वेड़े ने पारसियों के हाथ आत्मसमपंण कर दिया, वो शत्रुयों के 
जहाज पेक्षोपोन्नीज्ञ तक बढ़ आएँगे, रुपार्ट की उप्त दीधार की 
परवा न क्षरेंगें, जो स्थक्तत्मरू-मध्य में है | दन सब बातों का फल 
यह हुआ कि युद्ध हो जाने के उपरांत एयेँंसचालों फी कीर्ति 
बहुत बढ़ गईं, और स्पार्टावालों की घट गई । 

युद्ध के बाद यूनान में एक संघ बना था, जो डेलियन संघ 
कहलादा धा। चष्ट संघ इस बात का पहला लक्षण था कि एथरेंस 
को सर्यादा बढ़ने लगी है । प्रायः सत्तर यूबानी नयरों ने ( जिनमें 
एथेंस, इयूविया, सब टाएू और एशिया तथा थूस के नगर सम्मि- 
लित थे ) आएस में मिलकर एक सघ बनाया, और उसमें एक 
शर्ते थह रक्‍्खी कि सारे देश का एुक सार्वजनिक बेढा रहेगा, और 
सद नगर उसके लिये जद्दाज़, सैनिक और धन देंगे । जो नगर 
बहुत ग़रीय होगा, और एक पूरा जहाज न दे सकेगा, वह उसके 
बदले में कुछ घन दे देगा । थद भी निश्चय हुआ था कि इस संघ 
का कोष डेलोस-नासक स्थान में रहेगा । एथेंस इस संघ का 
सबसे अधिक महरव-पूर्ण सदस्य था। उसने सबसे ज़्यादा जह्ाज्ञ 
शोर आदमी दिए थे। सारे बेडे का सेनापति भी एथेंल का ही 
निधासी था, भर उसका नाम साइमन था । इसके सिया पूथेस के ही 
दुख अफ़सर सब नगरों से डचित धन आदि पसूत्न करते थे । 

इस संघ के कारण यूनान के समस्त राज्यों फो मिलकर एक 
होने का बहुत भण्छा अवसर मिल्ला था। यदि यह संघ कुछ प्रधिक 
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दिनों तक बना रहता, तो यूनान का इतिद्ास कुछ और ही रूप 
धारण कर लेता । पर इस प्रयोग में क्ञोगों को सफलता नहीं हुई, 
और सफलता न होने के कारण बहुत ही स्पष्ट थे । 

धीरे-घोरे नगरों की समझ में यह बात झाने,लगी कि जहाक़ 
और आदमी देने में कडिनता होती है, भौर उसकी अपेक्षा घन 
दे देवा सुगम है। इत्रका परिणाम यह हुआ कि सब लोग एथेंस 
को धन ही देने लगे । बीस वर्ष के अंदर ही इस संघ का फोष 
डेलोस से एथेंस में चद्धा आ्आाया था । प॒येंस हो खरे बेड़े के किये 
जहाज़ तैयार करता था, और वह्दी उनमे सैनिक भी भरती करता 
था, तथा श्रौर आवश्यकता पढ़ने पर पारसियों के सुकावले में वह्दी 
उन नहाज्ञों और आदमियों छा उपयोग भी करता था। इस प्रकार 
धीरे-घीरे यट्ट संघ एक साज्नाज्य के रूप में परिवर्तित दो गया। 
पहल्ले तो इस सथ के सब सदस्यों का पद्‌ समान रहता था, और वे 
चेड़े के किये चंदा देंते थे । पर अब मानो निम्न कोटि के नगर एक 
प्रधान नगर को कर देने लगे । 

फिर एक बात यह सी थी कि यदि इसके सदस्य" एुक-एुक करके 
संघ से अपना संबंध तोडने लगते, तो बहुत शीघ्र ही यह संघ 
टूंट जाता । इसकिये झब थधर्येतवाले अपना यह अधिकार और 
फर्रोग्य समझने क्षण कि यदि कोई सदस्य इस सेघ से अक्षम होना 
चाहे, तो उस पर आफ्रमण किया जाय, और उसे संघ से संबद्ध रहने 
के लिये विवश किया जाय । जब एथेंसवाले इस प्रकार किसी सद्त्य 
पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन क्र लेते थे, तब फिर ये 
उसे अपने प्रति निष्ठ रखने के दिये उस पर शासन भी करते थे । 

एक और बात थी । यह संघ पारसवालों के भ्राह्म्मण से सारे 
यूनान की रक्ता करने के किये धवा था। पर कुछ राज्य ऐसे भी 
के; जो इस संघ के सदस्य नहीं थे; भौर यद्यपि वे यूनानी बेड़े 
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को किसी अकार की सहायता नहीं देते ये, वो भी वे उससे लाभ 
तो उठाते ही थे, क्योंकि पारसियों के आक्रमण के समय उनकी 
रक्षा तो द्ोठी ही थी। इसलिये एयेंसवाल्े यह भी समसने लगे 
किलो राज्य इस संघके सदस्य नहीं हैं, उन्हे भरी इस सूध में 
सम्मिक्षित होने के लिये विवश फरने का दर्मे अधिकार भाष्त है । 
शेड आवस्था में यद्द नहीं फट्ठा जा सकता कि इस संबंध रस 
है जो कुछ करते थे, चद भहुचित फरते थे, भधवा इसके 
अतिरिक्त दे और कोई उपाय मी कर सकते थे। इसमें सदेह 
नहीं कि शेंसवालों को अपने इस उच्च पद का अभिमान हो 
गया था। श्रव ज्यों-ड्या उनकी शक्ति बढ़ती जाती थी, र्थों- 
स्योँ उनकी आकांचाएँ भी बढ़ती जाती थीं, और वे दुर्धल राज्यों 
के साथ कुछ अधिक कठोर और अजुचित व्यवहार करने छग 
शए थे। जागे चलकर छुछ दर्षों' वाद जिस ढँस से उन्दोंने 
माहइटिलेच तथा मेजोस के साथ व्यवद्दार किया था, पह बहुत 
ही भजुचित और झआपत्ति-अनके था माइदिलेन के समस्त 
निवासियों को उन्होंने विज्ोह्ठ के अपराध मे मार डाजने को 
धमकी दी थो, और मेलोस के समस्त दिपासियों प्छो तो 
उन्होंने कर न देने के अपराध में एुक सिरे ले मरवा ही ढांगा 
था, और उनमें का एक भावमी भी बाकी नहीं छोडा था। इन 
सब बातों से पता चलता दे कि अपने शासव-कार्यो में एयेंसवाले 
कितने अधिक निर्देय हो यए थे | धाथ ही इससे यद्ट भी पता 
चक्ष जाता है कि क्‍यों प्र्थेल्ष के बहुत-से नगर पएथेंस से बहुदर 
अधिक धणा करने कगे ये । कुछ ही चर्षों बाद एग्रेसवाजों को 


झपने इन अपराधों पा बढुत शरो परद से दुँठ भी सोगना पडा 


था। परंतु एयेंसवार्लों को शासन-प्रणाली चाहे जैसी रही दो, 
इसमें संदेह नहीं कि पएूथेंस के साम्राज्य की विकास डेलियन 
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संघ के कारण ही नहों हुआ था; और इस संघ के कारण जो 
परिवतन हुए थे, उनसें दूसरे नगरों का भी उत्तना ही हाथ था, 
जितना पथेंस का था । 

चाहे लो हो, पर एयेंस के प्रति ईरप्या का भाव यूनान के 
बहुत-से नगरों के मन में उत्पन्त हो गया था। है० पू७ ४४४६ 
में कोरिय, जिसका समुद्दी च्यापार बहुत बढ़ान्चढ़ा था, प्र जो 
एथेंस दे साथ बहुत प्रधिक ई्या करता था, एयेंस के साथ 
सिद्त गया। पर युद्ध में वह छुरी तरह से परास्त हुआ। जब 
एथेंस को कोरिंथ के साथ युद्ध फरने में सफ्लता और विहझुम 
प्राप्त हुई, तव उसने सोचा कि झच एजिना पर भी आक्रमद 
करके उस पर विजय प्राप्त करयी चाहिए, क्योंकि उसने फोरियथ 
की सहायता की थी। साथ ही उसने यह सोचा कि फेवत्न थीवपत 
को छोड़कर सारे वोपृशिया को पक यार अच्छी तरह दबा देना 
चाहिए । उन्होंने ऐसा ही किया सी । पर फिर भी असंतोष 
नरावर बढ़ता दी गया । एथेंस को यूनान में सबते उच्च स्थान 
आप्ठ करते देखकर स्पार्ट पहले से दी कुछ हो रहा था; अतः 
लो छोग प्थेस के अत्याचारों से पीड़ित द्ोते थे, उबकी 
सहायता करने के किये स्पार्ट दा तैयार रदता था। यूनानी 
राजनीति में एक बहुत बढ़ा दोप यह था कि उसमें दल्वंदियाँ 
यहुव दोती थीं। दस नगरों में भी ये डी दत्यबदियाँ दोने त्र्गी। 
ऊंचे दरजे के क्षोग छोटे दरजों के कोयों के विरोधी हो गए, और 
झमीर त्ोग गरीबों का गला काटने क्षगे | जब इस प्रकार के 
दल आपस में छड़ते थे, ठव कोई दत्त स्पार्टवाज़ों से सदायता 
साँगता था और कोई एयेंसवाल्यों से। इस प्रकार यूनानियों में 
चह्डुत-से भेद थौर पक्ष हो गए, तथा और यूनान एक ऐसा वारूद का 
स़ज़ाना हो गया, जो पुक दियासलाई छगते ही उठ सकता था। 
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परंतु इस प्रकार का विस्फोट होने से पहले एयेंस ने अपने 
समय का उपयोग आश्चर्य-जनक “रूप में किया था। पारसवालों 
के साथ यूनानियों के जो युद्ध हुएं थे, उनमें एयेंसवालों की 
व्लीति जितनी बढ़ी थी, उतनी थूनान के और किसी नगर की 
नहीं बढ़ी थी-। युद्ध में उन्होंने बहुत अधिक फीति तो अजित 
कर ही कली, और उनमें बहुत.कुछ नदीन शक्ति भी आगई थी, 
इसलिये जब युद्ध समाप्त हो यए, दब बाद के पचास वर्ष ( हैँ ० 
पू० ४८० से ४३० दक्क ) पृर्थेंध का समय बहुत अच्छी तरह बीता | 
उसका यद्द समय उसके दिये स्वर॑-युग कहा जा सकता है । 
/ “इस खभय सें, एथेंस में, जो व्यक्ति सबसे प्रधान था, उसका नाम 
'पेरिकलीज्ञ था। यह समझता था कि शीघ्र ही एक ऐपा समय 
घावेगा, जब .ऐथेंस एक बहुत बड़े और विस्तृत साम्राज्य का. 
स्वासी हो जायगा, और चह सारे यूचान को सभ्यता के भार्य पर 
जे लायगा । उसका सत था कि जब एथेस स्वतंत्र रहेगा, तब वह 
शेष संसार को सी यह ददता सकेगा कि किस प्रकार स्वतंत्र 
रहना चाहिए | और, इस काम में समर्थ दोने के किये एथेंस को 
महत््‌ पद ध्राप्त करना चाहिए । इस महत्‌ पद की आाप्ति के लिये 
उसके मत से एथेंस को निग्न-लिखित बातों की आवश्यकठा थी-- 

(१ ) एथेंस को युद्ध में सबसे बढ़-चढ़कर होना चाहिए । इस 
काम के लिये उसचे एथेंस-वगर की बहुत भ्रच्छी क्रिल्लेबंदी की थी, 
और उसके बेड़े की शक्ति बहुत बढ़ाई थी। वह स्वयं कभी चइ 
नहीं चाहता था कि एथेस दूलरों पर चढ़ाई करके अपना सहस्य 
चढ़ावे । इसीबिये जब वह रुत्यु-शय्या पर पड़ा था, भौर उसके सिन्र 
उसके किए हुए कासों की प्रशंसा कर रहे थे, तब उसने कहा था--- 
“मेरे क्ीवन की सदसे अच्छी भर माननीय बात यह हे कि कमी 
मेरे कारण एयेंस के किसी निवासी को शोकअस्त नहीं होना 


॥। 


जनम 


पुरानी दुनिया >ब्बाबाहहरऊ. 





( किसिप्पश की मूर्ति की प्रतिरृति ) 
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बडद्ठा ।” ( अर्थात्‌ कभी उसके कारण किसी पर्येसपनवासी के प्राण 
नहीं गए । ) चंद पहला ऐसा बढ़ा राजनीतिश था, जो यह ससझता 
था कि शांति-काज में और शांति-पूर्वक प्राप्त की हुईं विजय ही 
सबसे बडी और अच्छी होती है । साथ ही घद यह भी समभता 
था कि एथेंस को कभी अपनी जज तथा स्थव-पेना की भोर से 
डउदासीन नदी रहना चाहिए। । 
(३२) उसका सत था कि एथेंस को स्वयं अपने कार्या के 
संचालन में भी सबसे बढ-चढ़कर द्वोना चाहिएु। पएथेस के प्रजातंत्र 
में को चुटियों थी, उन्हें उसने दूर कर दिया था, और अपने 
राज्य में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी कि ग्रारीब-सेजारीब 
आदमी के दिये भी रानकीय पद श्राप्त करने का उतना दी 
अवसर था, जितना किस्री बहुत बड़े अमीर के किये । उसके 
समय में समस्त नागरिकों की सभा 'एसेंबली' ही सबले बढ़ी 
थो । उसके कार्य करने का साधन काउंसिल थो, और मजिस्ट्रेट 
लोग ( जो पभ्रारकन कहलाते थे ) डसके नौकर थे । काउंसिलरों 
और आएकनों का चुनाव बारी-बारी से होता था, जिससे 
प्रत्येक व्यक्ति को इन पदों पर पहुँचने का समान रूप से अवसर 
सिज्ता था। नि्धेनों पर के भार कम किए गए थे। सारे नगर 
की आवश्यकताओं और सुख-भोग आदि के लिये जितने घन 
की आवश्यकता होती थी; वह सव घनवानों से दी लिया जाता 
था| जणहाज़ बनाने और उन पर आएसी भरती करने का कास 
चुने हुए धनवानों को सोंपा जाता था। एक-एक जद्दाज्ञ एक-एक 
घनवान्‌ के ज़िस्मे लगा दिया छाता था । बड़े-बड़े उत्सवों पर नाचने 
ओर गानेवालों की टोलियाँ आदि तैयार करने और उन्हें ये सब काम 


सिखाने आदि का भार भी छुछ छुने हुए धनवानों पर ह्टी रहता 
था। उन धनवानों को अपने इन करंन्यों का पालन भार समझः- 
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कर नहों, बल्कि नगर की सेवा के भाव से करना पढ़ता था। साथ 
डी सब काम किसी पुरस्कार या प्रतिकार की आशा से नहीं, बढिक 
केवल प्रतिष्ठा और सम्मान के विचार से करना पड़ते थे। पेरिक्लीज 
के समय में इस व्यवस्था में अच्छी सफलता भी हुईं थी। पर भागे 
चलकर धनवान लोग स्वार्थी होने लगे, और यथासाध्य अपने कर्तंब्यों 
के पालन से बचने का प्रयत्ष करने लगे। उधर ग़रीब नागरिक भी जल 
अथवा स्थल-सेना में काम करने से जान बचाने का प्रयश्न करने लगे । 
(३ ) उसका दीसरा सिद्धांव यह था कि एथेंसवालों को मन 
तथा आध्मा-संबंधी बातों में भी महत्‌ होना 'चचादहिए। पारसवालो 
ने उनका नगर नष्ट कर दिया था। वह कहता था कि पथेंसवाललों 
को अपना नगर फिर से इस भकार बनाना चाहिए कि वह सारे 
संखार में सोंदर्य और शोभा की चीज्ञ हो। पुराने सदिर तो 
फिर से तैयार ही कर किए गए थे, साथ ही नेक नए मंदिर 
भी बनवाए गए थे। विशेषतः नगर की देवी एथेन का मंदिर, 
लिसका नाम पारथेनन था, फिर से इतना सुंदर बनाया ग्रया था 
कि चह संसार के परस आश्चरयंमय पदाथों में से एक हो गया 
था। छेखकों, विचारशीकों, चित्रकारों झौर सूर्तिकारों को उत्तम- 
से-उत्तम कृतियाँ प्रस्तुत करने के लिये प्रोत्साहित किया गया था, 
जिसमें एथेंस और यूनान की कीति बढ़े, और संसार को शिक्षा 
मित्रे । 
एयेंस में पेरिक्लीज के समय में कला भौर साहित्य का बितना भच्छा 
ओर संदर विकास हुआ था, उतना मलुष्य-जाति के इतिहास मे और 
कभी कदों नहीं हुआ था । उस समय माइरन झौर फोडियस-सरीखे 
घढ़े-बढ़े सुतिकार, पुसकीलस, सोफोक्लीज तथा यूरपाइडीज-सरीखे 
बढ़े-बढ़े भोर फरुण-रस के नाटक लिखनेवाले झौर हिरोडोटस-सरीखे 
इतिदास-जेखक वहाँ हुए थे। इनके कुछ ही दिनों बाद ध्यसिडाइडील- 
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| 
सरीखे. इततिहास-ल्देखक, पएनैक्सामोरस-सरीखे वैज्ञानिक और 
इक्टिनस, कल्चिकेटीम तथा स्नेसिक्लीज-सरीखे वास्तुकार वर्दां हुए 
ये। देरोडोट्स इलिकारनासस-नासमक स्थान का और एनेक्सा- 
गोश क्ल्षेत्रोमेनाई का निवासी था। पर ये तथा इसी प्रकार 
के और अनेक गुणी उन दिनों उसी प्रकार अपने स्थानों से 
खिचकर एथेंपर में आते थे, जिस प्रकार चुंबक की ओर कोहदा 
खिंचकर आधा है ; क्योंकि एथेंस में उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास 
के लिये पूरा-पूरा प्रोस्शाइब मिद्ता था | यहाँ हमें यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि उन दिनो यूनान के अन्यान्य स्थानों में भी, 
विशेषतः आरगोस में, वहुत बढ़े-बढ़े कलाविद काम करते थे । 
पर यूनान की सारी संस्कृति का केंद्र एथेंस ही था । पेरिक्कीज ने 
कहा था कि एथेंस को हेलज्लास का शिक्षालय होना चाहिए, भौर 
तदजुसार वह सारे देजझ्ञास के लिये शिक्षा का सबमे वढ़ा केंद्र हो 
भी गया था। यद्यवि उन दिनों एथेंस नगर और उससे संबद्ध आख- 
पास के स्थानों के निवासियों की संख्या छछ बहुत अधिऋ 
नहीं यीक तो भी पचास वर्षो के अंदर बदह्दों सोदर्य और छान 
के सभी विभागों में--विशेषतः चास्तुकला, सूतति-निर्माण और 
काव्यशाद्ध से संबंध रखनेवादे--प्रयस श्रेणी के इतने अधिक 
कार्य हुए थे कि हूुन सब विषयों में सबसे अच्छी शिक्षा और 
शान आप्त करने के लिये आजकल भी लोगों को ( और विशेषतः 


4 पटित्का की आजादी शायद कभी २,५०,००० से ज्यादा नहीं हुई 
थी १ इसे गुझाम (जे रगसग एक तिहाई थे ) और बिदेशों से 
आकर रहनेवाले कोण ( जो एक पष्ठमाश के छूमग थे ) भौ सम्मिकित 


थे ९ वयस्क पुरुषों की संख्य, अधिऊ-से-अधिफक ३५ या ४« हमार 
के कंगमण यी 
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योरपवाल्यों को ) उन्हीं की ओर इष्टिपात करना पढ़ता है। 

उज्ञति की पराकाष्ठा के थुग के इन पचास वर्षों का. अंत हो 
गया, और एथेंस के कीति-चंद्र में अहण लगने गा । पर यह्द 
अहण नतो एक साथ ही क्षगरा था, और न पूर्ण रूप से 
ही | हम्र जो यह कहते दैकि यह अद्रण एक साथ ही 
गधीं इसका कारण थद्द है वि ई० पू० ४३० के बाद भी 
एथेंस में बहुत दिनों तक प्रथम श्रेणी की कृतियाँ प्रस्तुत द्ोती 
रहीं । घौर, नो हमने यह कहा है कि वह अहय पूर्ण रूप से नहीं 
लगा था, उसका कारण यह है कि इसके थाद कई शत्ताब्दियों 
तक यूचावी कला फी चहुत वद्दी-परढी क्ृतियों का अन्याग्य स्थानों 
में अजुकरण किया जाता था, और इन धिप्यों में एथेंस ने जो 
कुछ सिखाया था, उसका बराबर उपयोग किया जादवा था। परंतु 
पेरिक्लीज के समय के वाद न तो पथेंस में और न कहीं दूसरी 
जगह ही यह बात देखने में आती है कि वहाँ के समस्त निवासियों 
से एक साथ ही सोदर्य-प्रेम भरा-हुआ है, और वे अपने यहाँ 
के बड़े-बड़े आादुर्सियों को ऐसे कार्य करने के लिये प्रोत्सा- 
द्वित कर रहे हैं, जो उस सोंदर्य-तृब्णा बी तृप्ति कर सकें। 
पथेंस को आज तक कभी शपना पुराना यौरव चिस्थ॒ृत नहीं 
हुआ । यहाँ तक कि एक स्थान पर कहा गया है कि स॑त 
पाल के समय में भी एथेस के नागरिक कोई नई बात कहने 
या सुनने के सिवा और किसी कास में अपना समय व्यतीत 
नहीं करते थे। उस समय तक उनका शौक्र बहुत कुछ निरथंक 
दो गया था। उनका ध्यान प्रायः छोटी और तुच्छ बातों की 
ओर ही बाता था । परंतु इतदा होने पर भी और उस उन्नति- 
थुग को कीति बहुत कुछ मंद पड जाने पर भी उनके हृदय से 
उसका ज्ञान पूरी तरह से मिद नहीं सका कप * चहल वशसा 
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वह प्रध्येक शिक्षित मनुष्य के देखने योग्य स्थाव था, और आज 
दिन भी चैता ही है। 

ईं० पू० ४३० के बाद से एथंंस की अवनति द्ोने लगी । 
पर लिन शक्तियों ने उसका नाश किया था, थे बहुत पहले से 
फाम कर रही थीं। बादर वो स्पार्थ की ओर से सदा भय बना 
रहता था, और उसझे साथी दूसरे नगर असत्ुष्ट थे । भौर, अंदर 
की ओर उसके वे छ॒ुरे दिन अपनी छाथा ढाल रहे थे, जो अभी 
झाने को थे। स्वयं स्वतन्न रहने तथा दूसरों को स्वतंत्र रहने की शिक्षा , 
देने को आकांत्ा वहुत अच्छी ऐ ; पर इस झआाकांक्ा की उचित रीति 
से पूत्तर फरने के किये घड़े और अच्छे लोगों की थावश्वकता 
होती है । यदि यह बाघ थ दो, तो फिर इस पककार की आकांच्ा 
करनेवाले लोग दूसरों पर अएया सह्त््व स्थापित करने के बदले स्वयं 
ही शिथिल् और अव्यवस्थित हो जाते हैं | यही बात एथेस के संबंध 
में भी हुईं | वर्दां कई दुल्ल हो गए, जिनमें आपस में रूगड़े होने 
लगे; यहाँ तक कि स्वर्य पेरिक्लीज दो भी अपने अंतिम दिलों में 
इस प्रकार को दुल-बंदियों का शिकार होना पढ़ा था। अब राज्य 
में ऐसे-ऐसे क्लोग ऊँचे पदों पर पहुँचने क्षगे, जो पेरिक्ल्लीज के 
समान उच्च विचार के ओर सदानुभाव नहीं थे | थे लोग अपने 
प्रभाव से केवल अपने स्वार्थों की ही सिद्धि करने क्ग गए । उन्होंने 
एथेंस-निवासियों को ऐसे मार्यो में लगाया, जिनमें पड़कर वे लोग 
दूसरों को दराने-घधमकाने छागे, स्वयं अपने को घोका देने लगे, और 
सद्दी-भददी आकांत्ताएँ करने लगे । लोगों का आंतरिक भाव दिन-पर- 
दिन ख़राब होने लगा । पेरिक्लीज ने उन्हें जो उच्च आदर्श बतलाने 
फा प्यत्ष किया था, उन आदशों के अनुसार वें लोग अपना जीवन 
च्यचीत नहीं कर सकते थे। वे अपने कर्तव्यों का पाज्नन करने से हिचकते 
थे, और बद चाइते थे कि हसारे नेता इमारी झूठी ख़शामद और 


मई पुरानी दुनिया 


बढ़ाई किया करें । पृर्थेस के साम्राज्य का इसीजिये नाश हुआ था कि 
वहाँ के शासकों तथा निवासियों को गैप्षा थोर्य होना चाहिए 
था, थे लोग वैसे भोग्य नहीं हुए । पेरिक्लीज की कामना 
यही थी कि एथेंस का साम्राज्य समस्त मलुष्य-जाति के लिये 
कश्याण भौर मंगल करनेवाला हो । ऐसे साम्राज्य के किये 
जैसे योग्य व्यक्तियों की भावश्यकता थी, वैसे म्यक्ति भ्रव प्॒षेस 
में उत्पन्न नहीं होते थे । 


३, हेललास का अवनति-काल 


ईं० पू० ४२१ में एथेंस भौर स्पार्टा में एक युद्ध छिढ्ा था। यद्ट 
युद्ध यद्यपि बोच-बीच में बंद हो जाता था, तो भी यह ईं० पु७० 
४०४ तक बरावर चत्षता रहा। यह पेज्ोपोनीशियन युद्ध कदद्धाता 
है। जब यह युद्ध समाप्त हुआ, तब एथेस के साम्राज्य के बहुत-से 
देश और नगर उसके द्वाथ से निकल गए थे । यथपिं इसके थोड़े दी 
दिनों बाद एथेंस ने फिर कुछ शक्ति संपादित कर ली थी, तथापि वह 
झपना पुराना महरव इसके बाद फिर कभी प्राप्त न कर सका | ई० 
पू७ ४०४ से ३े७८ तक यूनानी नगरों में स्पार्स का महत्त ही सबध्ते 
झधिक रहा | ई० पू७ दे७८ में थीव्स ने उसके नेतृत्व के विरुद्ध 
विद्वोद्द दाना । थीव्सवाक्नों का नई-नई सेना थी, और बड़े-बढ़े नेता 
थे, निससे वे लोग स्पार्य की शक्ति छिन्न-भिन्न फरने में समर्थ हुए । 
इसके बाद कुछ दिनों तक थीव्स ही यूनान का प्रधान नगर रहा। 
अंत में एक नई शक्ति, जो इधर कुछ दिलों से उत्तर की झोर बद 
रही थी, चहाँ आ पहुँची, और उसने यूनानी संसार का नेतृत्व अहण 
कर लिया । 

इसके बाद के समय का यूनान का इतिददास बहुत डी बिगदी हुईं 
दशा में पाया जाता है। यह ठीक है क्वि पेजोपोनोशियन युद्ध का 
इतिहास संसार के एक यहुत बढ़े दृतिहास-चलेखक ने लिखा है, 
जिसका नाम थ्यूसिडाइडीज है । यह इतिहास-लेखक भी इस युद्ध 
मे जड़ा था, और इसी ने उसका प्रानपूरा वर्णन लिखा है| उसने 
उस युद्ध की सुख्य-मुख्य घटनाएँ ज्ेकर यह दिखत्ाने का प्रयद्ध 
किया है कि यूनान के पत्तन के क्या कारण थे ॥ उसकी बातें इतनी 


की घुरानो दुनिया 


जुद्धिमत्ता-पुर, इतनी निष्पक्त, इतनों स्पष्ट और इत्तनी ठिकाने की 
हैं कि आनकत्त भी यदि वद्द पुस्तक पढ़ी जाय, तो उससे राजनीति- 
संबंधी बहुत-सी नहई-नई बाते मालूम होती हैं, और नहईं-नई 
शिक्षाएँ मित्रती हैं। प्रत्येक, राननीतिश और विचारशील उसका 
अध्ययन फरके अपना ज्ञान बहुत कुछ - बढ़ा सकता है । फिर 
“इस युद्ध सें बहुत-सी उत्तेबक तथा रोमांघकारिणों घटनाएँ भी 
हुईं थी। एक बार पथेंसवाजों ने स्पार्य की सेना को स्फेक्टेरिया- 
नामक टापू के पाइल्रोस-नामक बंढ़ग्याह में चारोओर से घेर 
लिया था, और पअंध् में रात के समय उन पर आक्रमण करके उन्हें 
पकड़ लिया था। इसके श्रतिरिक्त एथेंसवालों ने सिसली पर भो 
चढ़ाई की थी, शोर झारंभ में अनेक युद्धों में उन्हें अच्छी सफलता 
हुई थी । सायराक्यूज़ के बंदर में एक बहुत बढ़ा युद्ध हुआ था। 
वहाँ एथेंसवाल्न परास्त होकर पीछे हटे थे, धौर अंत में उनकी सारी ' 
सेना ने आत्मलमपंण कर दिया था। थ्यूसिडाइडीन ने इन सब / 
घट्नाशों का जैसा मनोहर, उतेजक तथा रोमांचकारी वर्णन किया 
है, इस अकार की घटनाओं का वैसा; वर्यन बहुत ही कम स्पानों' 
में पाया जाता है । 
पेज्नोपोचीशियन युद्ध का वर्यगन एक बहुत बड़े इतिहास-जेंखक 
ने तो अवश्य किया है, पर इससे एक विशेष बात की ओर से ' 
इसारा ल्च्य हट नहीं जाना चाहिए | वह बात ध्यूसिडाइडीज को 
समझ में भी रुपष्ट रूप से भा गई थी, शोर उसने उसका उस्लेख ' 
भी किया है । वह यद कि ई० पू० ४३० के बाद से यूनान में केचल 
ऐसे ही भादमी द्ोने लगे, जिनके विचार, झाकांगाएँ ओर उद्देश्य 
झादि पहले के लोगों की इन बातों की घपेदा घोटे और तुच्छ 
थे । एथेंघ भौर स्पार्ट में जो थुद्ध आरंभ हुआ था, उसमें धीरे- 
घीरे पश्चिमी यूनान के सभी लोग भाकर सम्मिलित हो गए थे । 


/ 
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,पारसियों के साथ यूनानवालों के लो युद्ध हुए ये, वे तो एफ बढ़े 
शद्देश्य और झादर्श को सामने रखकर हुए थे । पर पेलोपोनीशियन 
युद्ध में इस प्रकार का कोई बढ उद्देश्य या आदुश किसी के सामने 
नहीं था। हए्मे सब नगरों का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम 
' दूछरे भगरों पर अपना पसुरव स्थापित करें | हैं० पू० ४०० के बाढ़ 
से तो यह बात झौर भी अधिक स्पष्ट रूप से देखने में आती है । 
उस समय के बाद से यूनानी राज्यों से बहुत दिनों तक आपस में 

- जो बहुत बड़े-बड़े कगढ़े और लड़ाइ्याँ होती रही थीं, उनमें छोटी- 
छोटी शक्तियाँ केचल छोटे-छोटे उद्देश्यों की सिद्धि के लिये ही 
सम्मिलित डोती थीं। मे सब घटनाएँ बहुत दी पेचीदी भी हैं, और 
इनका वर्णन सी पढ़ने में मनोरंजक नहों है। यूनानो नगरों के 
जीवन में से सारा सद्दत्व निकल गया था, और वे सब छोटी-छोटी 
बातो के छिये चापस में व्यर्थ ही लद-भिड़कर जिस त्तरद अपनी 
शक्ति दा नाश कर रहे थे, उसका वर्णंन पढ़कर पाठकों को क्राध- 
सा आता है। इसीख़िये हस उस समय के इतिहास का कोई 
विस्तृत चेन नहीं करना चाहते । उसकी केचल सुख्य- 
झुख्य घटनाओं तथा बातों का हो संक्षेप में कुछ चर्णंन कर 
देठे हैं । 

पेल्ोपोनीशियन युद्ध, के मुज्-कारण का पता लगाना कोई 
काठिय काम नही है। पथेंस को बहुत अधिक उच्नति हो चुकी 
थी, और अच चद्ट बहुत ज्लोभी हो चला था। व्यापार के लितने 
सुवीते और लाभ थे, वे सघ चद्ट स्वये ट्वीआप्त फरना चाहता 
था। इससे छोरिय तथा सेगरा-सरीखे दूसरे बढ़े और व्यापारी नगरों 
के सन में भय भी उत्पन्न होने लगा और ईर््या सी । एथंस की 
शक्ति चराबर बढ़ती जा रही थी । चष्ट परम स्वार्थी होकर 
दूसरे देशों का व्यापार बराबर नष्ट कर रहा था । दूसरे नगर अपना 


३७० पुरानी दुनिया 


ब्यापार इस प्रकार चौपट होता हुआ देखकर चुपचाप बेडे नहीं 
रह सकते थे। ऐसी अवस्था में एक छोटा-सा कारण उत्पन्न होने 
या ज़रा-्सा बहाना मिलने पर भी युद्धू उन सकता था । 
यदि कहों ऐसा कोई युद्ध छिड़ता, तो स्पारं का भी उसमें 
सम्मिक्षित होना निश्चित द्वी था। कोरियथ और मेगरा दोनो दी 
पेज्नोपोनीशियन नगर थे । यदि वे लोग एथेंस के साथ युद्ध 
झारंम करते, तो स्पार्टवाले भी उनकी सहायता फरने के लिये 
झवश्य ही बाध्य होते ; क्योंकि स्पार्टा स्वयं भी एथेस से ईष्यां 
करता और उसकी बढ़ती हुईं आकांताएँ देखकर मन-दीन्‍्मन 
भयभीत होता था | उसी अवसर पर फोरिंथ और कोरिकायरा में 
कुछ झगड़ा हो गया, जिसमें एथस ने कोरियथ के विरुद्ध होकर 
कोरिकायरा का पत्त लिया । बस, इसी समय से युद्ध आरंभ 
हो गया । यदि यह युद्ध उस समय न भारंभ होता, वो 
बाद में अवश्य ही किसी और बात पर झारंभ हो जाता, क्योंकि 
युद्ध दोना प्रायः निश्चित द्वी था। उन दिनों यूनानी राज्य 
आपस में एक दूसरे के साथ बदने के लिये सदा कमर के 
तैयार रद्दते थे । ” 

एक तो एथ स के पास स्वर्य द्वी बहुत बच्य जहाज़ी वेडा था, 
तिस पर कोरिकायरा का बेठा भी उसके साथ आ मिला था। 
स्पार्रवालों को कोरिंथ का नहाज्ञी बेढ़ा मित्र गया था, जो 
यूनान में उन दिनों एथेस के बेड़े को छोड़कर बाक़ी और सब 
नगरों के बेढों से जबरदस्त था । युद्ध में उसका ग्रढ 
बेढ़ा बहुत ही डपफ्योगी सिद्ध हुआ था। पर स्‍्पार्टों की सुख्य 
शाक्ति उसकी स्थक-सेना दी थी; और इसके अतिरिक्त उसके कुछ 
मित्र तथा साथी भी उसको शोर हो गए थे । एथंस तो 
पेक्नोपोन्नीज के समुद्र-तट पर स्थित कस्बों पर आक्रमय कर 
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सकता था, पर स्पार्ट किसी प्रकार एट्टिका पर झ्राक्रमण नहीं कर 
सकता भा । जिन नगरों के चारो ओर परकोदे बने थे, उन पर 
आक्रमण करने के यंत्र दोनो में ले किसी एक पक्ष के पास भी 
नहीं थे। दर साल स्पार्ट की सेना एदिटका-प्रदेश में घुस जाती 
और वहाँ की फ़्सज्ञ नष्ट कर ढालती थी । इसके बाद 
शूट्टिका-पँत के डिसीलिया-नामक स्थान में स्पार्ोवालों ने कुछ 
क्रिलेयंदी कर ली, भौर एयथेसवाल्लों का वढ़ मार्ग घेंद कर दिया; 
जिस मार्ग से उनका अनान और लैठन_ भाठा था। इस मार्ग 
के बंद दो जाने से भव्॒पूर्थ सदाले 'वाँदी की अपनी उस खान 
से चाँदी भी नहीं निकाज्ष सफते थे, जो आारियम-नासक स्थान 
में थी। भब एरथं सवालों को धन के जिये बहुत अधिक कठिनता 
होने जगी । अपनी यष्ठ आधिक कठिनता दूर करने के लिये पर्थेंस 
ने अपने साथी नगरों से दूना कर लेना भारंभ कर दिया। पर 
पथेंस के लिये इसका परिणाम भी अच्छा नहीं हुआ, ओर 
शर्थेंस के प्रति दूसरे नगरों की निष्ठा तथा सक्ति और भ्री कम 
हो गई । अब अनेक नगर जरदी-बल्दी विद्वोद करने लगे, निससे 
उनका दमन करने के लिये एथेंस को अपनी भौर भी अधिक 
शक्ति व्यय करनी पदी। इसके सिवा स्पार्थवालों ने एट्टिका मे 
नो लूइ-पाट मचाई थी, उससे वहाँ के समस्त किसानों का 
सर्वेस्व नष्ट हो गया। जब उनका घर-बार और खेती-बारी कुछ 
भी नहीं रह गई, तब वे सब क्ोय नगर में जा पहुँचे । उन दिनों 
नगरों में नक्ष आदि का काई अबंध तो दोता ही नहीं था, 
इसलिये जब नगर में किसानों की भीड़ बहुव बढ़ गई, तो 
संदुगी भी बहुत ज्यादा फैलने ज्गी, जिससे वहाँ प्लेग शुरू हुआ । 
उस प्क्केय से एर्थ स में इज्ञारों आदमी भरने लगे | अंत में उसके 
शक चौथाई नागरिक इसी प्लेग की नज्ञर हो गए, जिससे उसका 
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महुष्य-बल्त बहुत कम हो गया, और उसे सेना में काम करने 
के लिये कम्र भ्ादमी मित्रने लगे। इसी प्लेग में पेरिक्तील के 
दो लड़के ओर एक बदन भी मर गहे थी। हैं० पू० ४३१६ में 
स्वयं पेरिबल्लीज की भी मृत्यु हो गईं। यह एयथस की सबसे 
बड़ी क्षति थी । 

चातप्य यह कि इस लडाई-फगढ़े के कारण एथेंसवाल्ों का वक्ष 
बहुत ही घट गया, और उनकी वास्तविक शक्ति विज्ञकुल क्षीण 
हो गई। यहाँ तक कि अँत में वे कोग युद्ध से तंग आरा गए। 
एक थोर ता एथेंसवालो को अपना साम्राज्य अब्ुर्ण बनाए 
रखने का अयत्न करता पठता था, और दूसरी ओर स्पार्टावाकों का 
तथा अपने ही देश के निवासी दूसरे शन्नुशों का सुक़्ाबा करवा 
पडता था। ये दोनों छाम साथ मित्नकर हतने विकद हो गए थे 
कि थे इनकी ठाक-ठीकू व्यवस्था नहीं कर सकते थे । एथेंसवालों पर 
इस क्षय भौर नाश का जो बुरा प्रभाव पढ़ा था, उसका एक 
स्पष्ट अमाण यह देखने में जाता था कि उनमें कई ग्रकार के दोंप 
और हुर्बलताएँ बढ़ती जा रही थीं। अरब वे लोग अपने सच्चे राज- 
नीतिज्ञों की जुद्धिमत्ता-पूर्ण समा पर भी ध्याच बट्टीं देते थे। 
झौर, वलीयन तथा एल्किवियाइडीज-सरीखे दोगों की बातें मानना 
ही अधिक पसंद करते थे । इनमें से वलीयन तो पहले मोषी का 
पेशा करता था, और बहुत द्वाज़िरजबाब, घहाहुर और साथ ही 
ईमानदार भो था। उसमें दोष यह था कि बढ बहुत कठोर- 
स्वभाव का औौर उहेंढ था। सदा उग्च तथा भीषण उपायों से 
ही काम किया करता था, फिर चाहे वे उपाय कितने ही 
मूर्खता-पूर्ण क्‍यों न हों । दूसरा एल्किवियाइडीजन यद्यपि धनवान, 
कुल्लीन और बहुत अधिक योग्य था, भ्रौर कुछ दिनों तक जनता 
का आराष्यदेव-सा बना हुआ था, तथापि ईमानदारी उसे छ भी 
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नहीं गई थी# । व सदा अपनी शक्ति प्रकट करने के अचसर 
/ँढा करता था, और एथेंसवाज्ञों को प्रायः बहुव द्वी विकट कासा 
में कगा दिया करता था। दिर चाहे उससे कितनी ही अधिक 
जोखिम क्या न हो बस, एथेसवाले ऐपे दी लोगों की सक्ताह 
पर चला करते थे। जो लाग लंबी-चौरी बातें वघार सकते थे, 
उनका कहना एथ लयाले तुरंत मान लेते थे। पर जो ब्ोग अच्छे 
सेनापति तथा नेता ये, और जा यद्द जानते थे कि इस समय कोन- 
सा काम जुद्धिमत्ता-पूर्ण है भर कौन-सा मूर्खता-पूर्ण, ठच लोगों का 
जनता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं एढता था। 

अब एथेसदाज्नो में एक यद्द भी दुर्गुण आा गया था कि थे अपने 
अच्छे-से-अच्छे और योग्य-से-योग्य नेताओं का भी बहुत सहज में 
अविश्वास कर बैठते थे। स्पार्टावाल्रों ने एट्टिका पर जो ग्राक्रमण 
किया था, उसके लिये ०नहोंने पेरिक्लीज ठक पर- जुर्माना कर दिया 
था| उन्दोंने एल्किवियाहडोज को अपना प्रधान सेनापति चुन लिया । 
जब एल्किब्ियाइडीन सेनाओं को लेकर युद्धनत्ेतर की ओर रचाना 
हो गया, तब लोगों ने डपे फिर वापस छुल्ा लिया । इसका कारण 
यही था कि एक्किवियाइडीज के कुछ शत्रुघ्रों ने उन लोगो को कुछ 
उल्वटी-सीधी बातें समझा दी थीं, जिससे उन लोगों का विश्वास तुरंत 


एल्किवियाइडीज एक दिन पेरिक्कीज से मिलने गया था। बहा 


परिवालीज के आदमिया ने उससे कह दिया कि इस समय हमारे माकिक 
को फुरसत नहीं है, क्योकि वह यह सोच रहे हू कि ननता को हिसाव- 


किताब केसे समझाया जाय | इस पर एल्किवियड्डीज ने वहों से अछते 
समय कहा था--'उन्ह हिसाब-किताव समझाने के झप्रेके में ही नहीं 


पड़ना चाहिए औए ऐसी तरकीव सोचनी चाहिए, जिसमें हिसाव-किताब 
विरूकुक समझना ही न पड़े १९ 
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ही एल्किमियाइडीज पर से हट गया, और उन्होंने उसे वापस 
बुक्या भेजा । जब किसी ने एक्किबियाइडील से कट्दा कि 
एथेंसवालों ने झापकी अनुपस्थिति में आपको प्राणदंद देना 
निश्चित किया है, तब उसने उत्तर दिया था--“मैं उन लॉगों 
को दिखला दूँगा कि में जीवित हूँ ।” बस, तुरंत हो वह 
चहाँ से भाग निकला, भर जाकर स्पार्यावात्ों के साथ मित्र गया । 
स्पार्यवालों को उसने जो-जो परामर्श दिए थे, उनके कारण भागे 
चलकर युद्ध में एथेंसवालों की अनेक बढ़ी-बड़ी हानियाँ हुईं थीं । 
निकियास नाम का एक और व्यक्ति था; जो युद्धक्षेत्र में सेना का 
संचालन तो भच्छी तरह नहीं कर सकता था, पर राजनीति का घट 
बहुत भच्छा शाता और साथ दी इंमानदार भी था। यद्यपि बह 
स्वयं सेनापति नहीं बनना चाहता था, तो भी अपनी इच्छा के 
विरुद्ध वह बार-बार सेनापति नियुक्त किया जाता था। और, राजनीतिक 
विषयों में वद्द जो परामर्श देता था, उसकी शोर कोई ध्यान ह्टी 
नहीं देता था। एक बार ऐसा हुआ कि छ सेनापतियों ने जल- 
युद्ध में एक यहुत बडी विजय आ्राप्त कौो। उस विजय के उपरांत 
समुद्र में तूफ़ान भा गया, लिसमें एथेंसवाक्नों के पचीस जद्माज्ञ दूत 
गए. । उन बह्दाज्ञों पर जो आदमी सवार थे, उन्हें बाकी बेढ़े के लोग 
किसी तर बचा नहीं सके थे, क्योंकि तूक़ान बहुत तेज्ञ था । बस, 
इसी अपराध में उन छ सेनापतियों को फाँसी दे दो गई । 

इधर यह युद्ध तो चक्ष ही रहा था; इसके लिये पथेंस- 
वाज्ों को अ्रपनी समस्त शक्तियाँ सावधानी से एकत्र करने की 
झ्रावश्यकता थी, पर ऐसा न करके वे क्षोग नए-नए प्रांतों पर भी 
चढ़ाई कर उन पर विजय आरप्व करने की उधेड-छुन में लगे रहते 
ये । यह भी इस बात का एक प्रमाण है कि उस समय बनकी 
शुद्धि कैसी अष्ट दो गई थी | ई० ६० ४१२ में सायराक्यूज-नगर 
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पर भाक्रमण करने के लिये एथेंसवालों ने सिसक्नी में अपनी एक 
सेना सेजी थी, दिस्की चस्तुत्तः कोई ध्रावश्यकता नहीं थी। पर 
इसमें सबसे अधिक आश्चर्य की बात यही है कि इस चढ़ाई में 
एथेंसवालों को पुक बहुत बडी सीसा तक सफलता मिली थी। पर 
हाँ, इसके किये प्रायः दो वर्षो तक उन्हें ऐसे समय में अपने बहुत-से 
सैनिक सिसली सेजने पढ़े थे, जब उन्हें स्वयं अपने प्रांत के 
आस-पास ही उनकी बहुत वढ़ी आवश्यकता थी । उन्होंने सायरा-- 
फ्यूलवालों के साथ युद्ध तो छेढ़ दिया था, पर थे उसकी ठोक-डीऋ 
च्यवस्था नहीं कर खकते थे। पहले उन्होंने अपनी सेनाएँ तीन 
सेनापतियों के अधीन रक्खी थीं, और तय केवल दो सेनापतियों के 
अधीन कर दीं। उनके सेनापति ठो युद्ध-छत्र के जो समाचार 
उनके पास भेजते थे, उनमें बरावर यही कहते थें कि इस अवसर 
ऐर युद्ध जारी रखना बहुत बढ़ी णोखिस का काम है। पर किर भी 
वे उनकी बात नहीं सुनते थे, झौर उन्हें चरावर लड़ाई जारी रखने 
का ही हुक्म देते थे। यद्यपि आरंभ में एथेंसवालों को इस युद्ध में 
बहुत कुछ सफलता दो चुकी थी, पर अंत में वे अपने इस प्रयत् 
में बहुत घुरो तरद विफल हुए थे, और उन्हें भारी ज्ति उठानी 
पडी थी । इस युद्ध में एथेंसवाल्ों की सारी शक्ति व्यर्थ दी नष्ट दो 
गईं । यद्यपि इसके बाद वे क्ोग धायः नौ वर्षा तक स्पार्थवाल्ों क्षे 
साथ लद॒ते रहे, पर उसो समय उनकी अवस्था ऐसी हो गई थी कि 
नास-मात्र के लिये सी उनके सफल होने की आशा नहीं रद्द गई थी । 
लेकिन इतना सब होने पर भी यदि स्पार्दोवादधे विदेशियों 
को अपनी सद्ायता के किये न बुद्बाते, तो बहुत संभव था कि 
वे भौर उनके साथी इस युद्ध में फम्ती विजयी न होते / और यदि 
चे किसी प्रकार इसमें विजयी हो भी णाते, तो भी उनकी 
विजय उस विशात्ञ रूप में न होती, जिसमें हुईं थी। एथेंस- 


शी पुरानी दुनिया 


वाले जब तक अपना एक अच्छा समुद्री बेढा तैयार रख सकते, 
तब तक कोई शञ्र एथेंस पर अधिकार नहीं कर सकता था। 
इसीलिये पथेंस और उसके युद्ध का अंत तब हुआ, जब स्पार्टा 
ने पोरस से सदायता ली । स्पार्थवालों ने पारसवालों से धन ज्लेकर 
जहुत-से नए जहाज़ बनाए, श्रौर उत्त पर सैनिक मरती किए | 
इसीकिये थे ल्लोग ईगोस्पोटामी के युद्ध में एथेस के जहाज्ी बेड़े को 
परास्त करके चष्ट कर सके। जब एथेस का जहाज्ी वेढ़ा नष्ट दो 
गया, तब उस पर सप्लुद्ध के सागे से आक्रमण करना बहुत सहज 
हो गया । स्पार्टा के जहाज़ बराबर आगे बढ़ते हुए पिरेहयस-नामक 
रथान तक चले गए, और तब एथेस को रपार्दावात्यों के हाथ विना 
किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर देना पहा । कोरिथ और थेवेस- 
वाले यह चाद्ते ये कि सारा एथेस नगर द्वी प्री तरह से नष्ट कर 
दिया जाय, और सारा राष्ट्र या सारी जाति गुद्घाम बनाकर बेच दी... 
जाय, पर स्पार्टा इस चरम सीमा तक नहीं जाना चाइ्िताथा। 
अंत में हुआ यही कि एथेंसवाज्ञों के पास विदेशों में जो अधिकृत 
स्थान थे, थे सब उन्हें दे देने पडे । उन्होंने अपने प्रांत की रक्षा के 
लिये पथेस से पिरेहयस तक एक बहुत बढ़ी और लंबी दीवार बना 
रक्खी थी, भौर पिरेहयस में अच्छी-ख़ाली क्लिज्लेबंदी कर रक्खी थी । 
बह सारी दीवार और किलेबंदी उन्हें गिरा देनी पड़ी। एथेस फी 
रपर्ट का अधीनस्थ और मित्र बनना फ्डा तथा यह निश्चय हुआ 
कि स्पार्टावाले जब और जहाँ" पलकर युद्ध करने के लिये कहेँगे, 
सब वहाँ चलकर एथ लवाले युद्ध करेंगे। दाँ, इतना अवश्य हुआ 
कि स्वय॑ अपने प्रांत से संबंध रखनेवाली और आंतरिक बातों 
में उसे पहले से जो स्वतंत्रता प्राप्त थी, वह ज्यों-की-स्यों बची 


रहने दी गई । सर 
इस प्रकार पूर्थास के साम्राज्य का अंत्त हो गया। एथेंस- 


हू 
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जगर फिर धीरे-घीरे शक्ति संपादित करने लगा, क्योंकि उसका 
स्यापार अभी तक उसके हाथ में ही था, नष्ट नहीं डुश्ग 
था | एाँ, उसका सारा सैनिक बल अवश्य नष्ट हो गया था। 
इसके बाद चात्बलीस वर्षों तक यूनान में उसकी गिनतो केचल 
दूसरे दर्जे के राज्यों मे होती रही । 

कब्या भौर साहित्य के क्षेत्रों में अब सी एथंस में बहुत अष्छी- 
भ्रच्छी भौर ऊँचे दुजज की कृतियाँ प्रस्तुत होती रही। यूरिपाइ- 
ढीज ने अपने नो अंतिस नाटक और भरिस्टोफेनीन ने नो 
सुखात चाटक लिखे थे, उनमें से अधिकांश युद्ध-काल में ही 
लिखे थे। परंतु सुक़रात के उपदेश, प्लोंटो तथा ग्जेनोफन के 
कसेख और लीसियस, जासोक्रेटीण तथा सठमास्थिनीज्र के 
( ढिमास्थिनीज छ्ले संबंध में अगले प्रकरय में कुछ और बातें 
चचलाई कार्येगी ।) भापण आदि तथा प्राविसरिन्लीज की भू्तियाँ 
“झादि सब युढु-काल के उपरांत की ही हकृतियाँ हैं। इसमें 
संदेह नहीं कि थे सभी बहुत बडी-बढ़ी कृतियाँ हैं । विचार 
ओर साहित्य की दृष्टि से एथेंस अभी तक यूनान ८ केंद्र 
ही चना रहा। यूनात में प॒लेप्‌्ठल लिस स्थान पर कला की 
* सृष्टि झौर विकास हुआ था, उस स्थान का प्रभाव कला पर 
अभी तक वरावर पढ़ रहा था। पर इतना अंतर अच्श्य हो 
साया था कि अब जो युनानी चित्र आदि बनते थे, वे था तो 
चनवानों के लिये बनते थे या केचल बड़े-बड़े चगरों के लिये। 
पहले पू्येंस में सू्तियों तथा चित्रों आदि की बहुत भ्रधिक 
बिक्री होती थी, पर अब वहाँ उनकी बिक्री कम हो चल्नी थी। 
बास्तुकारों का सी एथंस मे अ्रव पहले की तरह आदर नहीं होता 
था। अब तो संसार के भ्रन्यान्य भागों में--विशेषतः एशिया 
साइनर के अमोर और शौक़ीन शहरों में--ही यूनान के बढ़े-बडे 
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वास्तुकार, स्कोपास-सरीखे सूतिकार तथा बड़े-बड़े प्रसिद्ध यूवानी 
चित्रकार जाकर रहते और काम करते थे। एथेंस फिर भी धीरे- 
धीरे उच्नति के पथ पर अग्नसर हो रहा था, और अपना आ्राचीन 
महत्व-पूर्ण स्थान फिर से श्राप्त करना चाहता था, पर झभी तक 
चह उस स्थान पर पहुँच नहीं सका था । 

प्रायः छुब्घीस वर्षा तक ( ई० पू० ४०४ से ३७८ तक ) स्पार्श 
का सैनिक घल बहुत अधिक था; पर इस बीच में कभी उसने 
झपने को साम्राज्य का स्वामी होने के योग्य नहीं सिद्ध किया। 
घह जो कुछ कर सकता था, अपनो शक्ति के ही भरोसे कर 
सकता था--किसी बात के भरोसे वह कोई काम कर ही नहीं 
सकता था। यदि उसे किसी नगर की भक्ति या निष्ठा के संबंध 
में तनिक भी संदेह दोता, तो वह बहुत ही भीषण रूप से उसका 
दमन करता था | यद्यपि अपने साथियों और मित्रों की सहायता 
से ही वह पेनोपोनीशियन-युद्ध में विजयी हो सका था, वो भी 
विजय प्राप्त फरते ड्टी चह अपने सभो मित्रों शोर साथियों को 
विल्लकुल भूल गया, और विजय से होनेवाले सब लाभ वह अपने 
ही द्ाथ में रखने का प्रयत्न करने लगा । विशेषतः पारसवालों के 
साथ वो उसने सबसे बढ़ी मूर्खता का ध्यवहार किया । उसने एक 
प्रकार से एशियाई थुनानियों को पारखवाल्नों के हाथ बेचकर उनसे 
सहायता प्राप्त की थी। श्रर्थांव उसने पारसवालों को यह वचन 
दे दिया था कि एशिया में रहनेवाले युनानियों के साथ आप जोग 
चाहे जैसा व्यवदार करें, हम द्लोग उसमें फोई दख़त्न नहीं देंगे । 
यह मानो यूनान के स्राथ बहुत बडी धोकेबाज़ी थी । इसके 
बाद एशिया के नयरों में रहनेवाले यूनानी फ़िर कभी स्वतंत्र नहीं 
हुए । यथपि स्पार्ट का यह कार्य बहुत ही भज्ुचित्त था, तो भी 
कम-से-कम पारसवाकों के साथ उसे इंमानदारी का बर्तांव करना 
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चाहिए था। पर ऐसा न करके वह उलदे ऐसे काम करने त्गा, जिससे 
पारसवालों की द्वानि होने कगी । जब पारस के बादशाह झरदेक्ल- 
रक्‍्सीज के भाई साप्टस ने उससे पारस का राजसिहासन छीनना 
घाहा, तब स्पार्श ने पारस के बादशाह की सद्दायता न करके उसके 
भाई साइरस की ही सहायता की। स्पार्द का राना एजिसिलास 
एशिया माइनर के पारसी प्रांतों पर आक्रमण करने के लिये सेजा 
गया । उसने वहुत-से यूनानी कसबो को फिर से जीतकर अपने 
अधिकार में कर द्विया । अंत में पारसवात्यों ने एथंस के 
कोनन-वासक एक जल-सेनापति को नियुक्त किया । तत्र कोनन ने 
पारसी जद्दाज़ों फी सहायता से ईं० पू० ३8४ में, चाइडस के युद्ध में, 
स्पार्ग का जद्दाज़ी बेढ़ा नष्ट किया। दब कटीीं जाकर एशियाई 
स्थानों पर से स्पार्ट का अधिकार उठा । इसके बाद बहुत दिलों 
तक पारस बराबर रपार्टा का शत्रु बना रहा, और उसने एथ सवाद्धों 
को अपनी प्रसिद ह्ंबी दीवार फिर से बनाने के लिये धन दिया । 
हेल्‍लास के लिये इस समय सौभाग्य की यही बात थी कि 
पारसी साम्राज्य दिन-पर-दिन बल-्दीन होता जा रहा था। हम 
यहाँ एक ऐसी घटना का उक्लेख करते हैं, जिससे भला भाँति 
यह सिद्ध हो जायगा कि उन दिनों पारस की शक्ति कितनी अधिक 
कम हो गई थी । जब साइरस पारस के रानसिहासन पर अधिकार 
करने घत्ना था, चच वद अपने साथ भाड़े के दस हज़ार यूनानी 
योद्धा ज्लेत्रा गया था । पर बैबिलोन के निकट उस सेना की पारसी 
सेना के साथ मुठभेड हा गई। उस युद्ध में साइरस सारा गया, 

ओर यूनानी सेना को पीछे इटना पड़ा था। इसके बाद यूना- 
नियों की वही भाड़ेघाली सेना सारा पारसी साम्राज्य पार करके 

सकशल्ष साथी क्ृष्ण सागर तक जा पहुँची । रास्ते में किसी ने 

उन सैनिकों से यद्द भी न पूछा कि तुम कहाँ ना रहे हो | यदि डछ 
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समय पारसी साम्राज्य की शक्ति बहुत अधिक घट न गईं होती, 
तो एक बार फिर उसकी जल दया स्थल-सेनाएँ थूनान के तदों पर 
दी दिखलाई पढ़ती । 

यूनान में स्पार्ट के जो सित्र और साथी थे, अब वे भी उसके 
विरोधी झौर शप्रु हो गए । सपार्ट का विरोध और सुक्राबल्ला फरने 
के लिये एथेस, थीव्ल, कोरियथ और अरयोसत ने मिल्ककर एक संघ 
बनाया । क॒छ दिनों तक स्पार्य जेस्े-तैसे इस संघ का सुक्राबत्ना 
करता रहा, पर इसमें सी उसे कठियता होती थी, क्योंकि अब 
उसकी सना में दह पहले छी-छी बात नहीं रह्ठ गई थी। अंत 
से उसका पतन एक ऐसी ही धोकेबाज्ञी के कारण हुआ, जैसी 
वह प्रायः शोरों के साथ किया करता था। एक बार थीव्धवाल्ों 
के साथ उसकी स्थात्री सधि हो गई थी, पर इसी बीच में 
उसने अपने कुछ लैनिकों को थीब्स के एक गढ़ पर अधिकार करने 
के लिये भेज दिया । इस निर्न॑ज्जता-पूर्ण काये ( ईं० पू० इ८९ ) से 
थीव्सवाले फिर स्पार्टा के विरुद्ध उठ खडे हुए । उन्होंने उस गढ़ पर 
पहुँचकर स्पार्थ के सब खेनिकों को वहाँ से भगा दिया। और, तब 
उन्होंने श्रपवी सेवा में फिर से सुधार करना आरंभ किया ॥ इसके 
याद उन्होंने यिसली के जैधन-बामक एक राजा के साथ मेल फरके 
थिप्तद्यी की घुडसवार सेना श्रपनी सहायता के दिये ले जी | थीच्च् 
में उन दिनों दो बहुत ही अच्छे नेता और सेनापति थे। उनमें से 
थुक का नाम पेन्नोपिडास था, निसे युद्ध-छेन्र में विनय ग्राप्त करने में 
नहुत अच्छी सफलता होती थी । उनका दूसरा नेता एपेमोननदाल 
था। यह भी युद्ध-विद्या का बहुत अ्रष्छा जानकार था। इसका चरित्र 
बहुत अच्छा था, और विचार भी बहुत उदार थे। यह थीच्स 
का बहत बढ़ा देशभक्त नागरिक था। इन दोनो नेताश्रों के नेतृत्व में 


ड़ 
थीष्सवाक्षे मराबर सफलता-पर-सफ़कता श्राप्त करते गए । उन्होंने 
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दो-तीन स्थानों पर स्पार्टावाल्ों को बहुत चुरी तरह से परास्त किया । 
अंत में वे लोग लेकोनिया में ऐसे स्थान पर पहुँच गए कि स्वयं 
स्पार्ण के बचने में भी संदेह होने लगा। इसके सिधा उन्होंने 
पेल्नोपोश्नीन के दक्षिण-पश्चिस में मेस्सिनी-वासक एक नया और 
स्वर्तत्न नगर सो स्थापित करा दिया, बिससे सरुपार्ण की शक्ति की नोंव 
चहुत कुछ हिल्ल गई । इससे पद्चले स्पार्श ने मेस्सिनी छे बहुत- 
से निवासियों फो अपना शुल्ञाम बना रकसखा था। अब जो मेस्सिनी 
का नया और स्वतत्न नगर स्थापित हुआ था, उसमे स्पार्ट के वे 
सब ग़ुक्वाम भाभकर चले आते थे । साथ ही श्पार्ट क्षिन क्षोयों को 
देश-निकाले फा दंढ देता था, वे भी आकर यहीं बस जाते 
थे। ऐसे लोगो को शरण के दिये यद्द नगर बहुत अच्छा स्थान मित्र 
गया था। वे लोग यद्टों आकर सुख-पूर्वकक रह सकने थे। इस 
श्रकार स्पारों के पढ़ोस में ही एक ऐसा नया राज्य तैयार हो गया 
था, जो स्पार्टा का पूरा शात्रु था । इसका परिणाम यही हुआ कि 
स्पार्ट को अपनी बहुत कुछ शक्ति स्वर छापने घर में या उसके 
पास-पढ़ोस में क्गानों पडो । चह अब दूर-दूर के स्थानों में पहुँचकर 
उपद्वव नहीं फर खकता था । 

इसके वाद कुछ वर्षा तक थीब्घ ही यूनान में सबसे अधिक 
शक्तिशात्ली नगर रह्य | पर जिस समय थीव्सवालों ने सैंटीनिया- 
नामक स्थान में एक बहुत वड़ी विज्यय पाई थी ( ई० प्‌ू०३६६२ ), 
उसी सम्रय इपेमिननढाल की झृत्यु हो गई। पेन्नोपिदास इससे दो 
चर पहले ही एक युद्ध में मारा जा चुका था। हन दोनो नेतान्रों के 
न रद्द जाने पर थीव्स फिर अपनी पुरानी गिरी हुई दशा पर पहुँच 


गया। उसके बाद से उसने फिर फभो यूनान में कोई बडा ऋफ 
फरने का प्रयन्न नहीं किया । ह 
हाय फिर ' 
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चा्योस वर्षों से यथा यूनान के कामों में उसका स्थान कुछ गौण- 
सा था, तो भी चह स्थान प्रतिष्ठा-पूर्ण था। विदेश में उसके हाथ से 
जो स्थान निकल गद थे, उनमें से छुछ स्थानों पर उसका फिर से 
अधिकार हो गया था। कृष्ण सागर पर के ठथा थूस के कुछ छ़स्यों 
के स्राथ उसका मिन्नता-पूर्ण संबंध स्थापित हो गया था। उसके 
पास इतना धन नहीं था कि वह कोई बढ़ी सेना रख सकता । 
झोर, अब युद्ध का स्वरूप ऐसा हो गया था कि विना पेशेवर लिपाहियों 
के काम ही नहीं चल सकता था । अब तक तो यही होता आया 
था कि नायरिक कोग ही थावश्यकता पड़ने पर सेना से भरती हो 
जाते थे, और जब युरू लसाप्त हो जाता था, तब वे अपने-अपने घर 
पते जाते थे। पर थब इस तरद से फाम चलने के दिन नहीं रह 
गए थे । अत प्रत्येक राज्य को वैतनिक सेनिकों पर ही अधिकाधिक 
निर्भर रहना पढ़ता था। इसोलिये बहुतत-से जोग ऐसे विकल 
आए थे, जो सेनाओं मे कास करके हो जोविका-निर्वाह करते 
थे । यञ्पि एथेंख की सेना छोटी थी, तो भी उसका जहाज्ञी बेढ़ा 
अच्छा था, उसके सेवाएति बहुत योग्य थे, और उसका व्यापार भी 
अच्छी तरह चल रहा था। और, सबसे बडी बात यहद्द थी कि 
पेजोपेनीशियन सुद्ध समाप्त हो जाने पर एथेंस-निवासियों में 
फिर बहुत कुछ दम था गया था। दुल्लब॑दियाँ वो अब भी चक्त 
रही थीं, पर श्रवः उनके कारण आपस में उत्तना अधिक शग- 
हेष नहीं होता था । इस समय एथेस में जो राजनीतिक थे, वे 
प्रायः चुद्धिसान्‌ू और योग्य थे । पूर्थोस के सब कास वे बहुत सतर्क 
होकर भौर छुद्धिमत्ा-पूर्वेंक चनाते थे । 

एपेंस-नगर अब पहले झी तरह एक बढ़े साज्नाज्य का केंद्र नहीं 
रद गया था। इसके सिवा उसके निवासियों में नो दोफ थे, वे 
झभी तक बने हुए थे। सारी शक्ति जनता की सभा या एस्रेंबली 
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के ही दाथ में थी। क्षोग एसेंवली से सहज में अपने मनोलुकूल 
निर्णय करा सकते थे | महर्व-पूर्ण विषयों पर भी एसेंबली उचित 
निर्णय न करके केवत्ष साथुकता के वश होकर उलटा-सीधा निर्णय 
कर बैठती थी | यदि किसी विषय में वह झाज एक अकार का 
निर्यंय करती थी, वो कत्न ही चद्द पद्तला निर्णय बिलकुत्न उजद 
भी देती थी । कभी-कभी यह भी होता था कि वह युद्ध की घोषणा 
लो कर देतो थी, पर जह्दाज्ञी बेढ़े को ख़च्चे देने से इनकार क्र देवी 
थी, या बद्दाज़ी बेड़े को युद्ध के दिये भेजवी ही नहीं थी, और तब 
उसे रखद आदि देने से भी इनकार कर देवी थी । जनता का 'अपने 
सेनापतियों पर कभी पूरा और सच्चा विश्वास नहीं होता था । 
यदि दुर्भाग्य-चश किसी राजनीतिश या परात्रशंदाता की सम्मति का 
फल कुछ उल्नरा निकत्त आता था, अथवा शक्ति विरोधी दल के 
ल्लोगों के हाथ में चत्नी जाती थी, तो उच राजनीतिश या परासशंदाता 
पर सुक़दया भी बहुत नददी चल जाता था। कभी-कभी तो कुछ 
शक्तिशाली लोग केवत्ध प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिये ही किसी 
बढ़े नेता पर सुक्दमा चला दिया करते थे। इसका परिणाम यह 
होता था कि एयेंस के राजनीतिज्ञों को फुँक-फुँककर कदम 
रखना पढ़ता था । वे लोग कभी कोई बढ़ा काम करने का 
परामश नही देते थे, क्योंकि आगे चत्तकर उसके कारण उन्हें अपने 
ऊपर विपत्ति आने की आशंका रह्दवी थी । 

जो राज्य ऐसी भ्रवस्‍था में हो, उससे भल्ला कब यद्द थ्राशा की 
जा सकती थी कि वदह्द इढ़ता-पूवेक कोई कार्य करेगा, भ्रथवा को कार्य 
आरंभ करेगा, उसका उचित निर्वाह कर सकेगा | ऐसा राज्य दोटी- 
सोटो कठिनाइयों से ठो जैले-तैसे पार प्रा सकता था, पर भारी 
विपत्ति के समय कुछ भी नहीं कर सकता था । बस, एथेंस उन दिनों 
इसी अवस्था सें यूनान फा नेतृत्व कर रह्दा थों। अगले प्रकरण 
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में पाठकों को पता चलेगा कि मेसिडोनिया के फिल्निप का सुख्य 
विरोध एथॉस ने ही किया था। पर वास्तविक बात यरदी है कि 
देज्ञास के नगर बहुत दिनों तक आपस में ही लड़ते-लढ़ते थककर 
चूर हो गए थे, और उनकी बहुत-सी शक्ति नष्ट हो छुको थी। 
यदि उस समय फोई यथेष्ट बल्वान्‌ शक्ति उन लोगों के सामने झा 
खड़ी होती, तो वे इतने भ्रधिक दुर्बल थे कि ठोक तरह से उसका 
सुक्रावला नहीं कर सकते थे । 


४. सकदूनिया का झुग 


इधर सैकड़ों वर्षा से सकदूनिया में कई ऐसे वर्गों के लोग रहते 
ये, छो चस्तुतः युनानियों फी दी संताव थे, पर जिनमें संभवतः 
कुछ उत्तरी जातियों का भी रक्त मिश्चित हो गया था । हेल्लास के 
यूनानी उन लोगों को कभी शुद्ध यूनानी नही समझते थे । वे जोग 
परिश्रम-पूर्वक खेती-बारी का फाम करते थे, और जंगलों में शिकार 
आदि करके अपना निर्वाह फरते थे । थे सब घर्ग प्रायः आपस में भी 
लड़ा करते थे, और मकदूनिया के आस-पास यिसली, इल्लीरिया 
और थूस के जो निधासी रहते थे, उचसे भी छते रहते थे। चे 
लोग प्रायः असमभ्य द्वी थे। यूनानी ज्ञान तथा कन्ना की उन्नति 
में उन्होंने कोई सद्दायता नहीं की थी। थे वर्ग अपने-अपने 
सरदारों की अधीनता में बिलकुल बंगतलियों की तरह रदा 
करते थे । 

वह्दहाँ सरदारों के कई चंश थे, जिनमें से एक बंश का नाम 
झारगीडी था । यह घंश धीरे-धीरे बहुत बत्नवान्‌ हो गया था, भौर 
आगे चलकर इसी वंश के ज्ोग सारे देश के राजा होने लगे थे। 
दै० पू० ४१६ में दस दंश का पुक व्यक्ति, जिसका नाम आरकेलास 
था, सारे सकदूनिया का राजा दो गया। उसने देश में बहुत-सो 
नई सडक बनवाकर झौर नए नगर वबसाकर उसकी दुश्य बहुत 
कछ सुधार दी थी, भौर अनेक कक्षाविदों को सी बहुत कुछ 
श्रोस्सादित किया था। कई अच्छे गवैए, चित्रकार और कवि उसके 
दरयार में रह करते थे। झारकेलास की रूत्यु के उपरांत देश में 
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भ्रध्यवस्था फैल गईं । आस-पास की कई जातियाँ तथा वर्ग " 
सकदूनिया पर चढ़ दौड़े। भ्ंत में फिक्िप-नाम्क एक व्यक्ति ने 
उन क्षोगों से सकदूनियाबालों की रक्षा की । भौर, दं० पू७ 
३५६ में घही मकदूनिया का राजा भी हो गया । 

फिल्निप वास्तव में बहुत योग्य व्यक्ति था, उसमें अनेक 
बड़े-बड़े गुण थे | वह अपने राज्य में अनेक अकार के सुधार 
करने लगा । जब वह नवथुवक्त था, तब एक बार थौब्खवात्रे उसे 
अपने यहाँ पकड़ ले गए थे । उन्होंने उसे कुछ दिनों तक 
अपने पास झोल में रक्खा था। उस खमय एपेमिननढास ने 
थीब्छवाक़ञों को युद्धु-विद्या की जो-नो बातें बतलाई थीं, वे सब 
बातें फिलिप ने सी वहाँ रहने की दशा में सीख ली थीं । श्रव 
वद॒सकदूनिया की सेना के सुधार सें उन्हीं सब बातों का उपयोग 
करने लगा । उसने ई० पू० ३९३ में सारे थिसत्ी-पदेश पर 
विजय प्राप्त कर ली, और वहाँ के निवासियों तथा इल्लीरियावालों 
को मार मगाया। ससुद्ब-वट पर के भी तीन-चार भ्रष्छे-अच्छे 
कश्चों पर उसने अधिकार कर लिया, बिससे वहाँ की सोने की 
खानें मी उसके दाथ था गई। अब अपनी बढ़ी-बडी योजनाओं 
के अजुसार काम करने के लिये उसके पास यर्थेष्ट धन ह्दो 
गया | उस घन से उसने एक अ्रलछा नद्दाज्ञी बेढा तैयार 
किया । इस प्रकार कुछ ही दिनों में मकदूनिया की ,शक्ति बहुत 
झधिक बढ़ गईं । फिलिप के मन में यह आकांच्ा थी कि समस्त 
युनानी सुझे अपना सरदार और नेता माने ॥ अब उसने 
इतनी शक्ति भी सवादित कर ली थी कि वद इस'पद पर पहुँच 
सकता था। 

थूनान के नगरों में न तो पहले दी कभी एकता थी, और न 
उन दिनों ही थी। यद्यपि एथ सवालों फो बहुत कुंछ कट भलुभव 
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हो छुका था, पेंर फिर भी ऐसा जान पढ़ता थाँ कि उस अनुभव 
से उसने कोई शिक्षा नहीं गअहण की थी, क्योंकि अब भी वह 
झपने साथियों के साथ ठीक तरद से व्यवद्दार नहीं करता था । 
बाक़ी नगर भी पहले की ही तरह आपस में ल्द़ा-मिडा करते थे। 
यों वो देश्ञास के यूनानो कभी किसी बात में थ्रापलत्र में सहमत 
नहीं होते थे, पर एक बात अवश्य ऐसी थी, जिसमें ने सब लोग 
एकसत थे। उन यूनानियों में कोई ऐसा नहीं था, जो फिक्तिप को 
यूनाम का नेता होने के योग्य समझता । इस विषय से उन लोगों 
का कहना यही था कि फिलिप असली यूनानी दी नहीं है। 
दूसरी बाद यद थी कि फिक्मिप राजा था, और यूनानी वोग कभी 
किसी राजा का प्रभुत्त सहन नहीं कर सकते थे । पर सच बात तो 
यह थी कि असल्ष में वे न तो फिलिप की झधीनता में और 
न किसी दूसरे व्यक्ति की पश्रधीनता में म्रिलकर एक होना 
चएते थे । 

इस प्रकार फिलिप की यह आकांचा देखकर देहलास के यूनानी 
अपने सत से समसते थे कि यह इसारी स्वतंत्रता पर आक्रमण 
करना चाहता है। यह तो नहीं कद्दा जा सकता कि फिकिप की 
बढ़दी हुईं शक्ति को रोकने के लिये यूनानियों ने कोई विशेष और 
वफयुक्त प्रयत्न किया था, पर फिर सी उसका जो थोगा-बहुब 
विरोध हुआ था, वद सुझ्यतः पर्थेल की और से ही अथवा 
उसके प्रयत्न से दी हुआ था। और, एथंस ने इस विपय मेंज़ो 
योडा-बहुत साइस दिखलाया था, उसका भूल-बारण एक ही 
च्यक्ति था, जिसका नम डिमास्थिनीन था। वह बहुत अ्रच्छा धक्ता 
था। बहिक घच्छे-अच्छे जानकारों का तो यहाँ वेक कष्ठना है कि 
संसार में भाव तक डिसास्थिनीज से बढ़कर और कोई वक्ता 
हुआ ही नहीं । वक्तृत्व शक्ति के अतिरिक्त दिसास्थिवीज मं 
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देशश्तिपिता भी बहुत अधिक थी। फिलिप के प्रयत्रों और 
काया को वह बहुत संदेह की दृष्टि से देखता था, और 
एथ सवालों फो उसका अच्छा ख़ासा विरोध करने के दिये 
उसकाने और उत्तेजित करने में उसने अपनी शक्ति-धर कोई 
बात उठा नहीं रखी । इस काम में उसे बीच-बीच में थोडी-बहुत 
सफजना भों हो जाया करदी थी ; पर फिर भी जैसी सफक्ता 
चाहिए थो, वैली उसे कभी नहीं हुईं। एथेंसवालों के पास 
नतो सैनिक ही थे, और न सेनिकों को देने के लिये घन ही 
था; 'भौर झव तो उचके पास सेना का संचालन करने के लिये 
सेनापति भी नहीं रह गए थे। स्वयं डेमास्यिनीज को युद्धु-संबंधी 
कुछ भी ज्ञान नहीं था, और व चद्द यही खमसता था कि फिलिप 
की शक्ति कितनी भ्रधिक हैं । हेज्लास के दूसरे नगरों के विरुद्ध तो 
एथेंस फिर भी कुछ-न-कुछु कार्रवाई कर सकता था, पर मकदूनिया 
की उस चई सेना के मुक्ताबले में, जिसका संचालन फिलिप-सरीखा 
सेचापति करता था, एथंंस का कोई दश बद्दीं चलता था। और, 
यह बात निश्चित थी कि यदि एथेस किसी प्रकार फिल्दिप पर 
घढ़ाई करता, तो युद्ध छिटते ही पूर्ण रूप से परास्त हो जाता ' 
यह आक्रमण भी अचाचक नहीं छुआ। एक प्रकार से यह कद) 
जा सकता है कि ई० पू० ३४७ से ३७६ तक एथस ओर मक़दूनिया 
में छुछ-न-हुछ लड़ाई बरावर चकती रइती थी, पर उन दिनों फिल्निए 
उत्त की ओर अपनी शक्ति शढ़ करने में क्षणा हुआ था, भौर अभी 
वह दुक्तिण की ओर झाने के दिये तैयार नहीं था। वह श्रव तक 
एथंस से घराबर खेलवाड़ खेल रहा था। इसी बीच से उसका 
विरोध करने के किये एथेंस ने थीब्ध के साथ मित्रता भी 
श्थापित कर ली थी। पर ज्यों ही फिलिप ने अपनी कुछ विशेष 
शक्ति के साथ दद्चिण की ओर ध्यान दिया, स्पों ही केवत्न एक युद्ध 
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हे सारा किस्सा ख़त्म दो गया। यह युद्ध कैरोनिया-नामक स्थान 
मे, ईं० पू० इडे८ से, हुआा था । चह् चुद्ध बहुत ही भीषण हुआ 
था। उसमे एथल तथा थीव्सचाजे यहुत्त अच्छी तरह छाड़े थे। 
छत में हुआ चद्दी, जिसके प्लोनेकी चह्ृत पहले से आशा थी। 
छर्थाव्‌ फिलिप के सामने इन दोनो की सम्म्रित्चित सेनाएँ भी 
पगस्त हो गईं। फिलिप को पूरी-पूरी विजय प्राप्त हुई, भोौर कुछ 
ससय तक हेहास से फिल्मिप दी सेनाएँ जब सनमाने ढंग से चारो 
तरफ़ धूमती रहीं | थीब्स और वोएशिया को फिलिफ ने अपने 
राज्य में मिला लिया, और लेकोनिया को ख़ुब अच्छी तरह लूथ । 
इसके सिदा कैर्छिस और कोरिय में मझदूनिया की पएत्नटनें रख दी 
गईं । यद्यपि एथेंस के साथ बहुत कुछ रियायत की गई थी, तो भी उसे 
सफदूनिया का सिन्र बनने के क्षिये विवश किया गया । फिलिप लम्रस्त 
थोरपियन यूनानियों का स्वासी हा गया, कौर अब चष्ट अपने सन 
की दूसरी वात पुरी करने के उपाय सोचने छूगा । चह चाहता था, 
समर्त यूनानियों की एक वहुद बटी सेना छेकर पारस पर घ्वढ़ाई करे । 
वह सोचता था, थदि में एशिया के यूनानी बगरों को सी द्वछंत्र 
कर लूँगा, भोर उन्हें पारस के बादशाह की अधीनता से छुड़ा छूँगा, 
वो फिर में समस्त यूनानियों का राजा और सरदार बन जाऊँगा। 
अदि वह पारसो सात्राज्य पर आक्रमण करता, तो उसऊे सामने पारसी 
साम्राज्य का दित्न-भिन्न हो जाना भी कोई बहुव बड़ी बात नहीं 
थी ; और तब एक यूनानी शासक समरत ( पश्चिमी ) सभ्य संसार 
का स्वासी हो सकता था। 
फिक्षिप ने अभी पारसी साम्राज्य पर चढ़ाई करने की तैयारी 

भी पूरी नहीं की थी कि वद सार ढाद्या गया । यद्द घटना हें० पूछ 

इ३६ की है । पर अपना यह अधूर काम बह अपने ऐसे पुत्र पर 

चोड गय था, जो इन कामों में उससे भी वढा-चढ़ा था। सिकंदर 
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डन आदमियों में से है, जिनके चास के साथ इतिहास ने “महान! 
विशेषण लगा दिया है, और सिक्ंदेर इस विशेषण का पूर्ण रूप से 
अधिकारी था। वह जन्म-भर झाश्चये-जनक रूप से विजय प्राप्त 
करता रहा, भौर अपनी इन विजयों का उसने जिस ढंग से उपयोग 
करना चाहा था, वह ढंग और भी अद्सुत था। उसको इन सब 
विजयों का परिणाम यह हुआ कि सारे ससार का रूप ही बदल 
गया । वह केवल योद्धा और सेचापति दी नहीं था; उसमे युद्ध-बुद्धि 
तो कलाघारण रुप से थी ही, पर इसके सिवा उसमें कुछ भौर भी 
विशेषताएँ थीं । उसको शिक्षा-दीक्षा बहुत अच्छी भौर जेसी चाहिए, 
चैसी ही हुईं थी। ज्ञान तथा कक्षाओं के भ्रति उसमें वैला ही 
पूरा अनुराग था, जैसा यूनानियों में बडुत दिनों से होता चद्मा चाता 
था। सुअ्रसिद्ध सूतिकार क्िसिप्पल तथा चित्रकार एपेल्लीस पर 
उसकी बहुत कृपा रहती थी। उसने उस सुश्रसिद्ध विद्वान्‌ भरर्तू 
से शिक्षा पाई थी, जो यूनान का सबसे बढ़ा पंडित था। अरर्तू 
बहुत ऊँचे दर्ज का वैज्ञानिक यौर विचारशीक था। उसमें धध्य- 
यन की पसीम शक्ति थी । उसमें एक बहुत बढ़ा गुण यद्द भी था 
कि वह लिन विषयों को जानता था, लिखने के समय उनका विन्यास 
बहुत ही अच्छे ढय से करता था । उसका विषय-विभाय भी बहुत 
प्रशंसनीय होता था । वह बहुत सहज में थह समझ लेता था कि 
किन-किन बातों से दूसरी थावों के समझने में श्रधिक सहायता मित्रती 

है । तात्पये यह कि बढ़ छ्वातव्य विषयों और बातों को बहुत दी 

झच्छे ढंग से शौर बहुत पूरो तरह से यथास्थान सज्त करने की 

अदूसुत शक्ति. रखता था । सिकंदर ऐसे ही गुरु का शिष्य था। शहद 

हेल्‍्लास के यवानियों ने कभी यह यात न मानी धो कि मक्षदूनिया- 

वाले असत्ली यूनानी ये, पर इसमें संदेह नहीं कि पेरिवद्षीज के 

उपरांत सिकंदर दो सबसे बडा यूनानी कहलाने का अधिकारी 
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था । वस्तुतः यूनान की आत्मा उसी में सस्तों थी, ओर उसी ने 
उस यनानी भात्मा की वढ़ी-से-बढ़ी विजयों के लिये मार्ग उन्सुक्त 
किए थे । 

पारस पर श्राक्रमण करने के लिये निकलने से पहले सिकंदर 
को पहले दो चर्ष अपने राज्य को दृढ़ करने में लगाने पड़े थे। 
इस वीच में उसने थूस और इद्लीरिया पर आक्रमण करके 
उन्हें अपने अधीन किया था। उसने थीव्स के विद्रोह का दमन 
किया था, थीव्स-नगर नष्ट कर दिया था, और वहाँ के निवासियों 
को गुल्वामों के तौर पर बेचकर द्वेल्लास पर अपना अधिकार इृंढ 
किया था। इसके उपरांव ई० पू० ३३४ सें वह विदेशों पर 
आक्रमण करने के लिये तैयार दो गया। चत्षत्ते समय उसने 
मित्रों को ऐसी अच्छी-श्रच्छी चीज़ें उपहार-स्वरूप दी थीं कि उन 
मित्रों को उससे पूछना पडा--“आख़िर, आपने अपने लिये क्य॥ 
बचा रक्खा है १” इस पर उसने उत्तर दिया था--“झाशा ।? 

पारस का साम्राज्य 'थव भी पहले की दी तरह बढ़ा और विस्दृव 
था; और झाकार की विशालता के कारण उसकी जो प्रसिद्धि हुईं 
थी, चह अभी तक वनी थी । उसके उस झाकार अथवा शअ्रसिद्धि 
में धभी तक कोई अंतर नहीं भराया था। पर हाँ, भव उसकी 
वह पहली शक्ति नहीं रद्ठ गई थी। वहाँ का बादशाह अयोग्य 
था, और सेना की दशा बहुत ख़राब हो गईटे थी | पारसवालों की 
जो सेनाएँ कुछ भच्छी तरह ज्डो थीं, वे उन्हीं यूनानी सैनिकों की 
सेनाएँ भीं, जो भाडे पर लड़ने के लिये घुलाई गई थीं। पर थे सैनिक 
भी संख्या में इतने भ्रधिक नही थे, जो पारस की शक्तियों की उस 
नाशक विपत्ति से रक्षा कर सकते, लो पारसियों की चहुसंख्यक, 
परंतु निकममी और कायर सेनाओं के कारण पारसी साम्राज्य पर 
झा रही थी। परिणाम भट्ट हुआ कि पारस की शक्ति को सिकंदर 
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ने बहुत सहज में कुचल ढाला। हेल्लास के छोटे-छोटे नगर-राज्य 
सिकंदर के इस अभिमान से मन-ही-मन जज़ते तो बहुत थे, पर 
उनमें से कोई कुछ कर नहीं सकता था। सिकंदर ने झपने साथ 
३९,००० सैनिकों को लेकर हेल्लेस्पोंट-नासक स्थान पार किया था, 
जिनमें से आधे तो मकदूनिया के निवासी थे, और बाकी थ्‌स, 
पघिसली तथा उनके थास-पाख के रहनेवाले क्ोग थे । वह जिधर 
चढ़ाई करता था, उधर बराबर जीतता हुआ ही चला जाता था। 
हँ० पू० ३३४ में उसने ज्ेनिकस-नासक स्थान में पारसी सेवा को 
पूर्ण रूप से परास्त किया, और तब वह यूनानी नगरों को पारसियों 
के शासन से झुक्त करता हुआ एशिया माइनर से होकर भागे 
बढ़ने लगा। धागे बढ़ने से पहले चट्ट आस-पास के उन सभी 
लोगों को साफ़ करता उल्तता था, जिनसे उसे किसी प्रकार के 
शन्नुता-पूर्ण व्यवहार की आशा थी । इसलिये ईं० ५० 8३३ सें उसने 
आइसस-चामक स्थान पर फिर एक धार पारसियों को परास्त किया, 
झौर तब चह दक्षिण की ओर झुडा । उसने टायर पर श्रणिक्षार कर 
लिया, और पारसवालों से उनका फिनीशियम जहाज़ी बेढ छीन 
किया । अब वह समुत्र के किनारे-किनारे आगे बढ़ने कगा, और 
गाजा-नामक स्थान पर श्राक्मण करके उसने मिस्र में प्रवेश किया, 
झौर उसे झपने राज्य में मित्रा लिया । वहाँ उसने कुछ दिनों तक 
उहरकर अपने नाम से पसकंदिरिया-नासक नगर बसाया, जो बहुत 
शीघ्र पूर्वी भूमध्यलागर का एक ख़ास बंद्रयाद बन गया। 

ईं० पू० ३३१ में वह पारखी साम्राज्य के केद् पर आक्रमण 
करने के लिये तैयार हो गया था। भारवेत्षा के युद्ध में उसने 
पारसी सेनाओं को पूरी तरह से परास्त किया था, भर उसके थोड़े 
दो दिनों बाद पारस के बादशाद दादा की-रप्छु हो गईं। बैबिज्ञोन, 
सूसा, परसिपोलिस और पुकवेदना धझादि पारती साम्राज्य के 
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सभी चगरों ने एक-एक फरके उसके ट्वाथ में आत्मसमर्पण कर 
दिया ॥ पर उसकी डउच्चाकांद्ा अभी तक पूरी नहीं हुईं थी; 
इसलिये पहले वो वदद सोगडियाना गया, और तब वर्ड से होता 
हुआ सीधा भारत चक भा पहुँचा | इं० पू० ३२७ में उसने सिघ- 
नद पार किया | यहाँ मार्ग में जो सेचाएँ उसके सामने पडदी थीं, 
उन्हें इराता हुआ वह सतलज-नदी तक आ पहुँचा। पर वहाँ 
पहुँचकर उसके सैनिको ने आगे बढ़ने से इनकार क्र दिया । इधर 
सात वषों से वे लोग बराबर भागे बढ़ते चनत्मे भरा रहे थे, और अपने 
(निवास-स्थान से वहुत दूर निकल्न आए थे। वे योरप से बहुत दूर भागे 
नहीं जाना चाहते थे। इसलिये सिकंदर को विवश होकर पीछे 
जकौधना पडा ७ ॥ वह अपनी सेना लेकर पश्चिम की ओर बढ़ा। 
चहाँ उसे सिध के रेगिस्तान छा एक भाग पार फरना पडा, 
जिसमें साठ दियों तक उसके सेनिकों को भीषण कष्टों और विप- 
त्तियों का सामचा करना पढ़ा था| इसी रेगिस्तान में उसके तीन- 
चौथाई सेनिक नष्ट हो गए थे। यह रेगिस्तान पार करने पर उसने 
कुछ समय तक विश्राम किया, और फिर से सेना एकत्र की | चहाँ से 





* सिकंदर के साथ जो भूनानी इतिहास-केखक मारत में आए थे, 
उन्हीं के लेखें| के आधार पर यह कहा जता है कि अपने सेनिकों के 
आगे बढने से इनकार करने पर सिकंदर को विवश होकर ख्देश कौ 
ओर ढछौटना णड था १ पर हाल में भारतीय विद्वानों ने इस विषय में 
जे खोज की है, उससे सिद्ध होता है कि उस समय मगधघ में चंद्रगुप्त 
मेरे का बकू बहुत बढ रहा था, और अपनी थकी हुई सेना को छेकर 
सिकद्र को चद्गग॒ुप्त मौयें का सामना करने का साहस नहीं होता 


था ; इसीलिये वह सब परिस्थितियों को समझ-बुझुकर आगे नहीं बढ़ा, 
औए खदेश ढौट गया (--अनुवादक 
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चह मफ़दूनिया की शोर लौटा । वह अभी और बहुत-से देशों पर 
विजप प्राप्त करने की चिता में था, पर इसी बीच में वह भीएय 
ज्वर से पीडित हुआ, और है० पू० ३२३ में, बैबिलोन में, उसका 
स्वगंवास हो गया । 

थोड़े हो दिनों में लिक्षंद्र ने इतने अधिक भूभाग को जीतकर अपने 
अधोन कर लिया । नितने अधिक भूभाग एर उससे पहले कभी 
किसी एक आदमी का अधिकार नहीं हुआ, था। यद्यपि बसे 
विज्ञय आदि प्राप्त करने का बहुत ही थोड़ा समय मिला था, चो 
भी उसमे भल्ती भाँति यह सिद्ध कर दिखाया था कि जीते हुए 
प्रदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, भौर उनकी व्यवस्था 
कैसे करणी चाहिए | उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि पूर्व भौर 
पश्चिम का, योरप और एशिया का, यूचान और पारस का संयोग 
करा दिया जाय, और वह उन सब पर सम्मिलित शासन करना 
चाहता था । ढसने अपने यूनानी अफ़सरों को पारसी राजझुमारियों 
के साथ विवाद करने के लिये उत्साहित किया था, और स्वयं उसने 
भी दारा की कन्या के साथ अपना विशरह किया था। धह जहाँ 
कहीं जाता था, वहीं यूनानी ढंग के नयर बलाता था, और यूनानियों 
से उनमें आकर बसने के लिये कहता था। ( कहा जाता है, 
उसने इस प्रकार के सचर नगर बलाए थे । 2 ऐसे बगरों के बसाने 
मैं उसके दो हेतु ये--एक तो यह कि वे नगर गढ़ों भौर किलों का भी 
काम दें, जिसमें आस-पास के बड़े-बढ़े श्रांव उसके भक्त और निष्ट 
बने रहें, और दूसरा देतु यद् था कि उसके साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशों 
में व्यापार और सभ्यता के केद्र स्थापित हों । वह अपने जीते हुए 
प्रांचों में यूनानी गवर्नर वियुक्त करता था, पर चहाँ के निवासियों के 
रहन-सहन के उन पुराने ढंगों में कोई विशेष परिवर्तत नहीं करता 
था। उसकी सभी बातों से ऐसा जान पढ़ता है कि वह निश्चित रूप 
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से एक बढ़े साम्राज्य की नींव स्थापित करना चाहता था, और 
उसकी इच्छा थी कि मेरे सारे साम्राज्य में एक ही प्रकार की स+यता 
दिखाई पढ़े । 

उसका यह विचार बहुत उच्च था। उसके कार्या का परिणाम 
यह हुआ कि सारे संसार के इतिहास में बहुत बडा परिवर्तन 
हो गया। उसने पूर्व छो यूनावी अभावों से प्रभावान्वित किया । 
उसने जो द्वार खोला था, उससे पूर्व में यूनादी-भाषा तो आई 
ही थी, उसके साथ सभ्यता की भी एक बढ़ी बाढ़-लो आ गई 
थी &। यहाँ तक कि उसके जीते हुए भक्‍्रदेशों के गाँवों और 
देदातों तक में यूनानी प्रभाव पहुँच गया था, और बडे-बढ़े 
नगर तो मानो उसकी शक्ति के मुख्य केंद्र दी हो गए थे। पर 
इतना अवश्य है कि उसके कारण पूर्वी देशों में जिस सभ्यता का 
प्रचार हुआ था, उसमें एशिया के तरफ़ को बहुत-ली पुरानी बातें 
भी मिली हुईं थीं। इसीलिये इस मिश्रण का बोधक जो अँगरेज्ञी- 
शब्द(0]]077960) है, च६ इस बात का सूचक है कि वह सम्पता 
यूनानियों की सभ्यता से मिल्वती-झुलती हुई और डश्ली के ढंग 
की थी। इसका ०्ह अथ नहीं कि वह शुद्ध यूनानी थी । स्वयं सिर्के- 





मूल-झेखक का यह मत फारस और अफगानिस्तान आदि देशों के 
संबंध में तो बहुत कुछ मान्य हो सकता है, पर मारत के संबंध म उतना 
अधिक नहीं १ एक तो भारत के बहुत ही थोड़े अण में सिकदर की सेनाएँ 
पहुँच सकी थीं, और दूसरे यहाँके निवासी उस समय भी परम सम्य 
थे, इसलिये भारत के सबध में यह नहीं कहा जा सऊता कि यहाँ मी 
यूबानी सम्यता की बाढ़ आ गई थी। युनानियों के साथ भारतीयों का अनेक 
छेन्नों। में बहुत कुछ आदान-प्रदान हुआ था, और स्वयं यूननियों ने ही भारत 
से बहुत कुछ सीख था (--अनुधादऋ 
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दर ने ही पूवं या एशिया की बहुत-सी बातें ग्रहण कर छी थीं, 
जिसके कारण उसके सैनिक और हेल्‍लास के बहुत-से यूनानी 
उससे अप्रसनश्न हो गए थे & | विशेषतः हस फारण वे लोग उससे 
और भी अप्रसन्न हुए थे कि उस पर पूर्वीय भाषों और विचारों 
का दृतना अधिक प्रभाव पढ़ा था कि वह देवतों के समान अपनी 
पूजा तक कराने के किये उत्सुक हो यया था । यद्यपि उसकी सभ्यता 
सिश्चित थी, तो भी व देखने में यूनानी दी जान पढ़ती थी, 
और यूवानों ढंग पर ही चह्मदी थी। यही कारण था कि वह 
पश्चिम में बहुत दिनों तक बची रही। एशिया के अनेक देशों 
थी सभ्यता सैकडों वर्षों तदक्क यूनानी ढंग की ही रही। जय 
अरबों का ज़ोर हुआ, तब कहीं जाकर उस सभ्यता का रूप बदला । 
यहाँ तक कि जब रोम ने बलवान होकर एशिया पर विज्ञय प्राप्त 
को, तब व तो उसमे इन सब बातों को बदलने था ही फोई शयत्र 
किया, और न उसमें इनके बदलने की शक्ति ही थी। एवं था 
एशिया में जो रोमन साम्राज्य था, उसकी भी कई खुख्य-मुस्य 
पातें यूनानो ही थीं । 

धूल अकार सिकंदर की विजय ने एशिया के अनेक छुराने देशों 
में बहुत कुछ बवीन सभ्यता का प्रचार किया था, थौर इस संपंध 
में उसने को कीति संपादित की थी, वह उससे किलो प्रकार छीनी 
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# यहाँ आकर मूल-डेखक ने भी एक श्रकार से यह बात मान छी है 
कि एशिया और विंशेषत. भारत में बहुत-सी ऐसी अच्छी और नई बढ थीं, 
जिन्हें गुण-आहक सिकंदर ने अहण कर छिया था। इसी से इस मत 
की भी पुष्टि होती है कि भारतवासियों पर यूनानियों का जितना श्रमाव 
पड़ा था, उसकी अपेक्षा यूनानियों पर भारतवासियों का अधिक प्रभाव 


घड़ा था (---अनुवादक 
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नही जा सकती । पर यदि संसार पर शासन फरने के विचार से 
देखा जाय, तो यही सानना पड़ेगा कि उसे सब बातों की ठीक- 
'हीक व्यवस्था करने का समय ही नहीं मित्रा था, और न वह अपना 
कोई उत्तराधिकारी ही नियत कर सका था । उसने सारे संसार को एक 
ऐसा बढा साम्राज्य स्यादित करके दिखला दिया था, बिससें भाय; 
सभी जातियाँ आ गई थीं । पर इस साम्राज्य की उपयुक्त 
' व्यवस्था करके उसे -इढ़ करने से पहले ही उसे झृत्यु ने ज्ञा घेरा ६ 
झसी तक उस बड़े साम्राज्य का उपयुक्त समय ही नहीं आया 
था, बिसमें एशिया और योरप दोनो एक साथ अंतस्सुक्त 
हो सकते ॥ | 
सिकंदर की झत्यु के उपरांत उसके साज्नाज्य में ससी जगह उसके 
वेनापति प्ापल में लड़ने-करगढने लगे। उनमें से प्रस्येक सेनापति 
यही चाहदा था कि यातो सारों साम्राज्य में ही अपने अधिकार 
में कर लूँ, या उसका अधिक-से-अधिक जितना अंश हो सके, 
उतने पर ही अधिक्वार कर चैढेँ | इस झूपयडे का एक यह परिणाम 
अवश्य हुआ कि आफरिका, एशिया शौर योरप के निवाली अपने- 
झपने स्थान पर स्थित हो गएु। सिख से सारा अधिकार टदालेमी- 
नासक एक लेनापति के हाथ में चत्ना गया । उसने वहाँ ्ढ्ता- 
पूचेंक अपना अधिकार लगा लिया, और उसके चशघधरों ने वहाँ 
दो सौ वर्षा तक्त राज्य किया। इसके उपरांत उनकी शक्ति 
धीरे - धीरे क्षीय होती गई । इसका मुख्य कारण यही 
था कि वहाँ कई दुल रानसिद्दासन के लिये आपस में लद़ने- 
मिद्ने लग गए थे । इसके सिवा बाहरी शत्रुओं के साथ 
भी उन्हें अनेक युद्ध करने पड़े थे। अंत में रोमन लोग वहाँ 
जा पहुँचे, और उन्होंने उस देश पर अपना पूरा अधिकार कर 
लिया। एशिया में सिद्ध॑द्र के जो प्रांत थे, उन पर सेल्यूकस ने झधि- 
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कार कर लिया७, और उसके उत्तराधिकारियों ने पश्चिमो एशिया के 
राज्यों को मित्राकर सीरिया का राज्य स्थापित कषिया। सीरिया भी मित्र 
के साथ बराबर कड़ता रहता था, जिससे उसकी शक्ति भी धीरे-धीरे 
फम होती गई, और पीछे से उसे भी शरोस के थोढा-थोठा करके 
जीत लिया । योरप में कभी शांति स्थापित न हो सकी | थों तो 
यूनाव की सभी रियासतों में मकदूनिया सबसे अधिक बलवान था, 
पर वहाँ भी बहुत कुछ घसंतोष फैला हुआ था, और सदा लढ़ाई- 
कंगड़े होते रहते थे। इसके उपरांत वहाँ कोई ऐसा राजा नहीं 
हुभा, जो हेल्‍्लास के नगरों पर चैला ही पूर्ण शिकार रखता, 
जेसा फिलिप और सिकंदर ने रदखा था। थे नगर व्यर्थ ही 
आपस में लड़ा-काड़ा करते थे, और ऐसे ही संघ बनाया करते 
थे, जो न वो स्थायी ही होते थे, और न कुछ कर ही सकते थे। 
यूनान, बल्कि उसके साथ-साथ यूनानी थुग का सारा संसार लड़- 
भरागठकर पूर्ण रूप से शिथित्र हो गया था। ये सभी राज्य भौर 
रियासतें किली तरद् अपने दिन पूरे कर रही थीं, मानो इस 
बात की प्रतीक्षा फर रही थीं कि कोई बड़ी श्औौर बलवती शक्ति 
आकर हम लोगों पर अधिकार कर ले, और दस पर शासन फरने 
लगे । और, यह वात तब हुईं, जब रोमर-राज्य ने पूर्व की शोर 





+ परिचमी भारत के जिस थोडे-से अंश पर सिकदर ने अधिकार 
किया था, वह अश भी चंदशुप्त मौर्य ने उससे बहुत शीघ्र छुड! ढछिया, 
बल्कि साथ ही सिंध-नदी के पद्चिचम का भी बहुत-सा प्रदेश उसे सेल्यूकस 
से मिल गया । इसके अतिरिक्त सेल्युकूस को अपनी कन्या एथीना का 
विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ कर देना पड़ा। इस प्रकार भारत पर सिकंदर 
का आक्रमण और अधिकार एक ऐसी मामूठी हवा की तरह था, जो एक 
तरफ्‌ से आती है, और दूसरी तरफ निकक जाती है १--अनुवादक 


मकादूनिया का युग ११६ 


रुख़ किया । इसलिये झब दम कोगों को फिर पीछे की ओर झुठना 
चाहिए, और यह देखना चाहिए कि रोम का प्राचीन इतिहास क्या 
था, तथा रोमवाल्ों ने किस प्रकार धीरे-धीरे सिकंदर की धादुशाइत पर 
क़ठ्ज़ा किया । परंतु ऐसा परने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए' 
कि यूनानियों से संसार को मुख्यतः कौन-कौन-सी बाते मित्नी थीं । 
चसतुतः इस समय योरप में जो सभ्यता फैली हुईं है, उसदा सुख्य 
आधार यूनानी ही है। यूनानियों ने ही सारे योरप फो घे बातें 
सिखलाई थीं, जिन पर उनकी समश्स आधुनिक सभ्यता का आधार 
है। अतः यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो यूनानी आधुनिक सभ्य 
संसार के शिक्षक और गुरु थे, वे कैसे थे, और उन्होंने क्या-क्या 
क्षाम किए थे ? अगल्ले प्रकरण में ये ही बातें बतजाई जायँंगी । 


२. खलार पर यूनानियों का ऋण 

जिस प्रकार ब्रिटिश जाति के सब लोग एक समान नहीं हैं, 
उन सबमें कई प्रकार के अंतर हैं, उसी प्रकार यूनानो जाति के सद 
लोग भी एक समान नही थे । उन सबमें भी कई प्रकार के अंतर थे । 
एथेंघ भोर स्पार्दों के निवासियों में उतना ही अंतर था, नितना 
इँगलेंड और स्फाटलेंड के निवालियों में है । जब हम संसार पर यूना- 
नियों के ऋण का उल्लेख करते ऐैँ, तब्र पाउशों को इस बातका 
स्मरण रखना चाहिए कि हमारा भभिप्राय विशेषतः एथेंसवालों से 
है, कौर सुख्यत्ः एथेस के उन निवासियों से है, जो पेरिक्तीज के 
समय में या उसे कुछ बाद हुए थे# क्योंकि यूवानियों की भधिक- 
से-अधिक और अच्छी-से-अच्छी बाते एथ्रेश्रवालों से ही विकतित 
हुई थी, झोर उन्हीं में थीं। एथेंस से ब्ितनी अष्छी बातें 
पशिचमी संसार को भ्राप्त हुई, उन सत्रकी सष्टि पेरिक्लीन के ही 
युग में हुईं थी । 

एक बात यह भी है कि जिम तरह आजकत्त किसी एक 
नगर के सभी निवाली सब बातों में एक-से नहीं होते, उसी तरह 
डस समय सी एथेंस के सभो निवासी एक परे नहीं थे। एथेंस के 
बहुत-से निवासों चतुर था कल्ला-कशज् थे और बहुत-ले नितांत 

+ जिस प्रकार थुनान से मूल-ऊेखक का असिप्राय केवल पर्थेंस के 
निवासियों से है, उसी प्रकार संसार से उनका अभिप्राय केवरक पावचात्य 
संसार या थोरप से समझना चाहिए, क्‍योंकि यह बात निरिचित है कि 
मच्य और पूर्वी एशिया के जीवन पर युनानियों का प्रभाव शायद ही कहीं 
नाम-मात्र की पड़ा हो --अनु वादक 
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मूल या गवाँर । अतः पहले हम संक्षेप में यह बतला देना चाहते 
हैं कि उन दिनों एथॉंस के निवासी साधारणतः कैसे होते थे। 
साथ ही हमें यह वात भी समझ रखनी चाहिए कि उनमें से कुछ 
क्षोग अच्छे मो थे और कुछ छुरे भी; तथा कुछ लोग इसके 
घपवाद रूप भी थे । हर 
सबसे पहले इम यह बतल्ा देना चाहते हैं कि जिस प्रकार धामिक 
विषयों में संसार में सबसे अच्छे शिक्षक यहूदी हुए हैक, ठसी प्रकार 
संसार को सौंदर्य का स्वरूप वतलाने में यूनानी लोग सबसे वढ़कर 
हुए हैं| लिन लोगों ने यूनानी साहित्य का भच्छा अध्ययन और 
यूनानी कला का भ्रच्छा निरीक्षण किया है, उन्हें इस बात में 
तनिक भी संदेह नही कि यूनानियों ने ही सबसे पहलें सानद-जाति 
को यह समझाया था कि सोदर्य किसे कहते हैं, और किस प्रकार 
की शक्ति से सुंदर वस्तु प्रस्तुत की जा सऊती दै | हमारे पास यहाँ 
इतना स्थान नदी है कि हम अपने इस फथन की पुष्टि में यूनानी 
साहित्य के उद्धरण अपने पाठकों के समच टपस्थित करें, और थे 
यूनानी कक्ा के अच्छे-अच्छे छायाचित्रों से ही उसके वास्तविक गुणों 
का पता दल सकता है । तो भी सक्तेव में इस यह वतलाने का प्रथलल 
करेंगे कि यूनानी लोग किस प्रकार का सोदर्य पसंद फरते थे, 
और वे किस प्रकार उसे इष्टियोचर कराने फा प्रयत्न फरते थे। 
(१ ) सबसे पद्दली वात तो यह है कि यूनानी सोदर्य सदा 





+ मूक-केखक का यह कथन उसके सकुचित इृष्टिफोण का बहुत अच्छा 
परिचायक है यह तो माना ही नहीं जा सकता कि इतना बडा विद्वान 
भारत के आध्यात्मिक विचारों से परिच्चित न हो, फिर भी इस विषय में 


यहूदियों को ही प्रमुख स्थान देना संकोर्णता नहीं, तो कर क्या 
हैं !-..मनुवादक 
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सादा और सरल होता है । यूबानी लोग बहुत ज़्यादा बारीडी या 
बहुत्त ज़्यादा सजावढ नहीं पलंदू करते थे। उदाहरणाथे, सिमनाइड 
की वह उक्ति लीजिए, जो थरसापिली में उस स्थान पर एक 
पत्थर पर अकित है, जहाँ स्पार्श के तीन सौ थोद्धा कद मरे थे, 
पर अपने स्थान से हटे नहीं थे । वह लेख केवल इतना दी है--"ऐ 
अजवबी ! तू स्पार्ट के निशसियों से कद्द दे कि आप कोयों की भाज्ा 
शिरोधारय करके इस क्लोग यहाँ पड़े हैं (” 

कवि को जो हुछ कहना था, वह सब उसने इन्ही दो पंक्तियों 
सें कह डाला है।न तो इसमें एक भी शब्द व्यर्थ कहा चवा 
है, और न किसी प्रकार की अज्ुभूति को उत्तेनित करने का ही 
कोई प्रयज्ष किया गया है। इससे सैनिकों का साइस घोर 
कतेव्यपररायणता विना वतत्ाए हुए आप-से-आप प्रकट हो रही 
है । आजकल भी दुद्धों के बढ़े-बढ़े स्टति-चिह्न बनते हैं, 
झौर उन पर बढ़ी-बड़ो तारीफ्रें लिखो जाती हैं। ज्ञरा उच 
तारीफ़ों से ऊपर दिए हुए वाक्य से तुलना कीजिए । यूनानी 
लोग किसी वस्तु को ऐसा स्वरूप देते थे कि चह अपनी प्रशंसा 
आप ही, विमा किसी के कद्दे या सुकाए हुए, करा लेती थी । 
पर आनक्ल के लोगों में यह बात नहीं पाई जाती । आजकल 
तो कोह बढ़िया बात कहने का प्रयन्ष करके ही उसकी सारी 
सरलता नष्ट कर दी जाती है। यूनानी साहित्य में जो सर्वश्रेष्ठ अंश 
है, उसमें सब जगह यदद सरलधा शआप-से-आप घ्यक्त होती है । 
उदाहरण के छिये ध्यूसिडाहडीज के उस वर्णन का अंत्तिम अंश 
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अर्थात्‌ करतूरी वह है, जो खयही सुगंध दे, न कि भत्तार 
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२ उसकी प्रशसा करे । 
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ले ज्ञीनिए, जिसमें थिसलीवालों के आक्रमण या थ्यूसिडाइडीज 
के नगर के ध्वस्त होने का वर्णन है।( यह वर्णन कुछ बढ़ा 
होने के कारण यहाँ उद्धत नहीं किया गया। ) अथवा छ्लञेटो का 
वह अंतिम' धचन से दीनिए, जो उसने अपने गरु और मित्र 
सुक्ररात की रूस्यु के वर्णन के अंत में कहा है, जो इस 
प्रकार है--'वस, इसी प्रकार एइमारे उस मित्र का अँत हुआ था, 
बिसे हम अपने देखे और जाने हुए आदकभ्रियों में से सर्वझेष्ठ, सबसे 
घधिक छुद्धिमान्‌ और सबसे अधिक न्‍्यायपरायण छह सकते हैं ।”? 
सरलता का यही गुण हमें यूनानी संदिरों में सी मिलता है, 
और इस कह सकते हैं कि यूनानित्रों ने जितनी सुंदर पस्तुएँ 
प्रस्तुत कीं, उनमे सबसे झधिऊ और पूर्ण रूप से सुँदर उनके 
अंदिर ही हैं। और, यदि यों देखा जाय, तो उन मंदिरों में सिना 
इसके और कुछ भी नहीं हे कि एक ल्बा फमरा है, जिस पर 
चविपदी-सी छुत है, सासने एक यरासदा है, 'मौर चार छछ 
खंमे हैं। लंदन के त्रिटिश म्यूज़ियम में जो बहुत-सी पारधेनन 
मूर्तियाँ हैं, उनमें भी यह्दी सरलता पाई जाती है। उन मूर्तियों 
सें एक ऐसे जलूस का दृश्य दिखलाया गया है, को एक त्योद्टार 
के झवसर पर निकल रहा है । उन मूर्तियों को पहलेपदल 
देखने से यही जान पहता है कि ये सभो मूुर्तियाँ प्रायः एफ 
समान है, और इनमें परस्पर कोई विशेष अंतर चह्दीं हैं। 
उन मूत्तियों में कोई ऐसा विशेष या प्रत्यक्ष अतर नहों है, को 
दुर्शक को चकित कर लके । पर फिर सी उन सब यूियों से 
कैसी शाति और शोभा टपकवी है । यूनानी छृतियों में केबल 
सरद्धता का ही नहीं, बढिकि सलावद का भी खोंदर्य है। वह 
सजावट आवश्यकता से अधिक हो गई है । सबसे झधिक और 
शुद्ध सॉंदये यूनानो सरलता से ही है । 
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(२ ) जिस प्रकार यूनानी कन्ना सरल द्वोती है, उसी प्रकार वह 
प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पन्न करनेवाली भी होती है। यूनानी कछ्ाविद्‌ 
को जो कुछ काना था कर दिखज्ञाना होता है, उसे वह विज्ञकुल 
सीधी और सच्ची तरह से कह चलता या कर दिखलाता है।पढ् 
आपके सामने न तो दातों या कृतियों का ढेर ही क्षयाता ऐ, और 
न बह अपयो चालाकी ही दिखद्बाना चाहता है। यदि किसी 
यूनादी कवि को किसी पक्की का वर्णव करना होगा, तो चढ़ कमी 
उस ढंग से वर्णन न परेगा, जिस ढंग से आजकत्न के कवि फरते हैं। 
सलुष्पों में जितने प्रकार के विचार और अबुभूवियाँ आदि दोती 
हैं, वे डइब सबका उस पक्षी में आरोप करने का प्रवत्न करते हैं। 
पर यूबानी कवि किसी फच्ली को जिस रूप में देखते हैं, उसी रूप 
में उसका वर्णन करते हैं। आालकमन-नामक एक यूवाबी कविते 
एक स्थान पर एक पत्ती के संबंध में कट्ठा ---“जिस प्रकार नत्नचर 
पत्ती निश्चित होकर तरंयों के ऊपर विचरते हैं, उसी प्रकार 
च्संत का नील पत्ती भी विचरता है।” होमर के धर्णनों भर 
उपमाओं आदि मे भी यही गृण है ; और अकृति के जितने यूनानी 
चिन्न हैं, उन सबमें भी पही विशेषता है । जीवन और उत्यु के संदंध में 
भी उनके विचार इसी प्रकार के दिलाई पढते हैं। वे लोग विवकुल 
सत्य बाते बहुत ही स्पष्टवा-पूवंक कहते हैं । कम्री-क्ती उनकी 
कहपचाएँ कठोर और शुष्क भी जाव पएढ़ठी हैं। हमारे भाष्ठनिक 
कवि बढ़ी-बदी अतिशयोक्तियों और दंभ-पूर्ण उक्तियों से झपनी 
कृतियाँ नट्ट कर देते हैं ; पर यूनानी फवि काम-से-कम ऐसी वादों 
से तो अवश्य बचते हैं । हेगोडोटस ने अपनी यात्राओं में ज्ो-नो 

बातें देखी-सुनी थीं, अथवा उन बातों के संबंध में उसे थो 
कौतूडल हुआ था, उन सबका वर्णन नितना सरल है, उतना ही 
चमत्कार-पूर्ण भी । इसीडिये अऑँगरेज़ी के सुपसिद्ध कवि बर्ड- 
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स्वर्थ ने कहा है--“आज तक बाइबिल को छोड़फर इतना मनोर॑ंजक 
झौर बोधप्रद कोई दूसरा ग्रंथ चहीं हुआ ऐ, जितना देरोडोट्स 
फाहै। 

(३ ) यूनान की सारी कला कारीगरी और कौशल से भरी 
हुई है । यूनानी कल्माविदों की कृतियों में सरतता थो प्लोढी है, 
पर वह सरलता लापरवाही की कारीगरी से नहीं लाई जाती। 
ऐसा जान पडता है, यूनानों कवि वैसो पंक्तियाँ लिख ही नहीं 
सकते थे, जिन्हें निक्षष्ट तुकबंदी फहा जाता है। यूवानी मंद्रि 
होते दो बहुत दी छादे हैं, पर उन्हें देखते ही पता चल जाता है 
कि वे ऐसे आदमियों के बनाए हुए हैं, लिन्होंने फोणों और 
रेखाओं थादि की अच्छी तरह नाप-जोख करके उनका सब छिसाव 
पहले से बैठा लिया था, और तब खारा संदिर बहुत ही लाव- 
धनी से अस्तुत किया था । यही बात यूचानी मू्वियों सें 
भी पाई जाती है। जब घनानी सूर्तिकार कोई सू्ति बनाने लगता 
है, तब वह संगमरमर के तल पर की कठोरता का एक-एक कण 
लिठाने का पूरा-पूरा प्रयक्ष करता है; और इसके लिये चाहे कितना 
ही परिश्रम क्‍यों व करना पड़े, वह उसे व्यर्थ नहीं समझता । 
पर फ़िर भो थ तो वह करम्मी उस पर आवश्यकता से अधिक 
परिश्रम करता है, और न अपने पत्थर को कोसत्न या अप्राकृतिक रूप 
देता है । सुना जाता है, अफल्नादून था प्लेदो ने अपने 
पुक अंध के आरंभ के आठ शब्द केवल इसीलिये कह बार लिख- 
लिखकर बदले थे कि उनके पढ़ने से उपयुक्त मवाह आ जाय, और 
कहीं फोई खटक न रह जाय | 

यूनानियो के संबंध में सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह 
है कि छोटे-छोटे सभी ज्ोगों में यह सौंदर्य-ज्ञान समान ख्प से 
पाया जाता हैं। यह बात नहीं है कि च्राजकल्न के लोगों को 


धन्य 
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वरह यह सोदय-शाव केवद उच थोड़े-से बहुत बढ़े-बड़े भावमियों 
में ही हो, जो जम साधारण से बहुत आगे बढ़े हुए हैं। यूनाव 
के सभी लोगों में सौदय का आरचर्य-जवक ज्ञान और प्रेम 
ऐता था; और वहाँ के बढ़े-बढ़े कल्माबिद डब लोगों के सरदारों 
के समान जान पढ़ते हैं। अब हमें यह जानने का प्रयत्न करना 
चादिए कि जन साधारण तक से इस प्रकार का सौद्य-जान 
तथा सॉंद्य-ओ्रेम़ कहाँ से और कैसे धाया। वर्योहि यूवाबियों के 
संबंध में यह बात बहुत ही विल्हुण और घलाधारण है; और 
उसके सिवा और कोई ऐसी काति नहीं हुईं है, लिसभे सभी लोयों 
में सोदर्य का इतना झधिक घाव और प्रेम हो । 

(१ ) यूनावी लोग ह्वय॑ ही शरीर से सुंदर होते थे। यह वात 
नहीं है कि सभी यूदानी समान रूप से सुंदर होते थे, पर फिर 
भी ऐसा जाम पच्ता है किप्रायः यूनानी सुंदर ही छोदे होंगे। 
वे क्षोय बहुत अधिक खाते-पोते नहीं थे। वे प्रायः खुब्े मैदानों 
में रहते थे, ओर उन्हें दौदने-घूपने, कुश्ती लड़ने भौर अदेक प्रकार 
के व्यायाम करने का बहुत शौक था, जिससे वे लोग बहुत स्वास्थ 
रहते थे । आानकतल के बहुत-ले पाश्चात्य पहलवान था कसम्ती 
आदि अपने कुछ छॉगों या अनके रण-पद्दों को तो बहुत मज़बूत 
कर लेते हैं, और बाक़ो र्ग-पद्दों को वहुत कमज्ञोर ही रहने देते 
हैं। एर आचीन थूवाबियों में यह बात बही थी। वे वही सौंदर्य 
पसंद करते थे, जिससे समस्त अंगों का समान रूप से विकास हुआ 
हो। वे चादते थे, सब अँगों में समान अ्द्युशत हो, और सार 
शरीर सुढौल और साँचे मे दल्षा हुप्ला हो । उच लोगो ने अपने 
देवतों भौर वीरों आादि की जो सूर्तियाँ बनाई हैं, उचमें इसी प्रकार 
का सोदर्य देखने में आता है । इस अ्रकार के सोदर्य फ्रौर विशेषतः 
पुरुषोचित सोंदर्य के वे बहुत बढ़े उपांसक थे । अनेक्ष राननीतिज्ञों 
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में एल्किबियाडीन केवल इसीलिये सदसे अधिक सर्व्रिय हो सका 
था कि उसकी ऋाकृति और स्वरूप बहुत अष्छा था। ग्जेनोफेन ने 
एक स्थान पर उन गुणों का वर्णव किया है, जिनकी सहायता 
से मनुष्य राज्य में उच्च पद प्राप्त कर सकता है; न्नौर उन गुणों 
के अंतर्गत उसने यह भी कहा है--'ऊपर से देखने में मदुष्य वा 
शरीर बहुत सुंदर और इस योग्य होना चाहिए कि वह कठिन-से- 
कठिन परिश्रम कर सके ।” शपाकृति के अतिरिक्त यूचानियों का 
पद्चावा भी बहुत सुंद्र हुआ करता था । सूर्तियों आदि से को 
पद्नावा दिखाई पडता है, उसमें कपडे बहुन ही अच्छे ढंग से 
तह किए हुए अंगों पर जटकते है, और कोई अंग कसा हुआ-सा 
नहीं जान पडता । 

(२ ) यूनानियों की भाषा भी लुंदर थी। यदि आप यूवानी 
सापा न जानते हों, तो उसके किप्ती ज्ञाता से कहिए, और वह 
आपको ध्ोमर की कविता फी कुछ पंक्तियाँ, परिस्टोफेनीज का 
फोई गीत या प्लेटो के कुछ वाक्य पढ़कर छुनावे ॥ तब आप 
समझ सकेंगे कि वह भाषा कितनी संगीदमयी है। अगरैज्ञी के 
सुप्रसिद्ध औपन्यासिक हेनरी किग्सले ने “'लाफरे हस्क्षिच'-नामक 
एक उपन्यास में एक स्थान पर लिखा है कि एक छोटा वाल्क था, 
जो यूनानी भाषा का एक शब्द भी नहीं जानता था। एक बार 
उसके शिक्षक ने उसे हेरोडोदल छा दिखा हुआ थरमापिली के 
युद्ध का थोदा-सा वर्णन पढ़कर सुनाया। वह बालक मंत्र-म्ुग्ध 
होकर चह सारा वर्णन सुनता रद्दा। अत में लब उस बालक 
से पूछा गया कि यद्द तुम्हें केला लगा, तब उसने उत्तर दिया--०“मैं 
सो समझता था कि आप गा रहे हैं ।? 

यहाँ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यूनानी 
कलाकार न तो बहुत अधिक संपन्न होते थे, और न बहुत सुख-पूर्ण 
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जीवन ज्यत्तीत करते 'थे।वे जोग बहुत वरित्र होते थे। प्रायः 
अनेक अकार के शारीरिक कष्ट सहते थे; भौर बहुत थोदे व्यय में 
झपना काम चक्वाते थे। एक स्थान पर यद्द उह्लेख मिलता है 
कि जब उन्हें आपस में एक दूसरे को कुछ नमक, दिए की बत्ती, 
सिरका या खाने-पीने की कोई चीज़ उधार देने की नौबत भाती थी, 
सब वे लोग आपस से जड़ पढ़ते थे । जब कभी उनके मकानों में 
कोई पंचायती भोज आदि होता था, ठब वे सब लोगों की दी 
हुई चीजों में से ईघव, सिरका, दाल, नमऊ या जलाने का तेल 
तक चुरा लेते थे । यूनानी बयर कभी बहुत झअधिक संपन्न नहीं 
होते थे; और यहद्दी बात श्थेंस के संबंध में भी थी । एक पेरिक्लीन 
के समय को छोड़कर एथेंस के सब काम बहुत मुश्किल से चलते 
थे, और उसे सदा भ्ाथिक कठिनता बनी रहती थी। फिर यदि इस 
लोग अ्रपने मन से विचार करें, तो कह सकते है कि यूनानी लोग 
पहुत इ्यादा साफ़ भी घ्दी रहते थे, बल्कि अक्सर गंदे रहते थे । 
उनके क्स्बों छी गलतियाँ बहुत ही गंदी होती थीं। डनके मकान 
अदे, और तंग छोते ये । उनमें नाक्ियाँ या पनाले आदि नहीं 
होते थे ७4 वे गरमी के दिनों में भी ऊनो कुरते आदि पहनते 
मे, क्योंकि यदि सूती कपड़े पहनते, तो उन्हे बीच-बीच में धोना 
पव्ता | ख्रि्याँ भौर पुरुष सभी सार्वजनिक स्वानागारों में स्वान 
करते थे, जो धहुत ही मामी, सादे और बहुत दी घुराने ढंग के 


# कहाँ तो एक और युनानियों का इतना ऊँचे दर का सोद- 
प्रेम और कहाँ यह गंदगी ! दोनो बातें एक दूसरे की परम विरोधिनी है, 
और दोलो में थोडी-बहुत अतिशयोक्ति की गई जान पढ़ती हैं। जसा 
अपने देश की प्रएच्ीन स्वच्छता और सोंदर्य-प्रेम से इसकी तुझुना कीजिए, 
और तब देखिए कि दोनो में से कौन श्रेष्ठ हहस्तः है ५--अनुवादक 
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होते थे । पे लोग साखुन फा व्यवहार नहीं करते थे, पर शरीर में 
सेल मंत्ते थे, भौर यदि झवश्यकता होती थी, तो छुछ 
सुगंधित ब्रष्यों का भी व्यवह्दार कर लेते थे । एक यूनानी 
लेखक ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो आदमी बहुत ज्यादा 
सफ़ाई पद करता हो, समझा लेना चाहिए कि उसके विचार 
और आकाशाएं तुच्छु हैं । वष्ट कट्ता है, ऐसे तुच्छ विचाएों- 
चाला आदमी अपने सिर के बाल ठीक ढेँंग से कटवाबेगा, 
ओऔर दाँत साफ़ रक्खेगा । एल्किबियाडोज् के शयनागमार की 
ओो चीज़ें मित्नी हैं, उनले पता चलता है कि उसमें हाथ-पुँद 
आदि धोने की कुछ भो व्यवस्था नहीं थी। यहाँ हमें यह भी 
ध्यान रखना पाहिए कि एल्किवियाडील अपने समय में एथेस में 
अच्छा शौकीन समझा जाता था । 

इतना सब कुछ दोने पर भी इस वात में कोई सदेद नहीं 
है कि एथेंसवाक्ों में कमा के प्रति सबसे अधिक अज्भुगग था। 
उनमे शरीर, घसख्र और भाषण का सोंदर्य सब जगह समान रूप 
से पाया जाता है । बिन दिनों यूनान उन्नति के शिखर पर था, 
डन दिनों वहाँ का एक्रोपोलिस-नामक नगर बहुत प्रसिद्ध था। 
उसमें संगमरमर के बहुत-से सुंदर मंदिर भौर सूर्तियाँ थीं। 
उस नगर और उसके मंदिरों तथा मृतियों आदि फो देखकर 
सजुष्य सहज में इस बात का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता 
था कि वास्पव में सोंदर्य किसे कहते हैं। सभी क्लोग इस सोदर्यंसय 
जीवन का सुख भोग सकते थे। वहाँ के सभी निवासी साधारणतः 
मौजी, चतुर झोर बुद्धिमान दोते थे । भारंभिक शिक्षा के लिये तो 
उनके यहाँ पाठशालाएँ थीं, पर आजकल झिसे इम त्ोग उच्च शिक्षा 
कहते हैं, उस प्रकार की शिक्षा का प्राचीन यूनान में कोई प्रबंध 
नहीं था। पर फिर भी उन दिनों पहाँ किसी को भशिक्धित नहीं 


१३० पुरानी दुनिया 


रहना पड़ता था, भौर बहुत ही थोड़े आदमी ऐसे होते ये; जो 
लिखना-पढ़ना नहीं जानते थे । 

सबसे पद्ल्के राजनीति को ही लीजिए । प्रत्येक व्यक्ति राजनीति 
में कुछ-न-कुछ झनुराग रखता था। सभी लोगों को एसंबली में 
सम्मिक्चित होने का अधिकार था, भौर सभी लोग वारी-बारी से 
फीसिल के सदस्य और ज्यूरी हो सकते थे। यूनानी भदाक्षतों 
में प्राथः ज्यूगी बहुत अधिक होते थे, और बड़े-बड़े स॒क़दमों में उनकी 
संख्या कई सौ तक पहुँच जाती थी। इस प्रकार जनता की बुद्धि * 
तीम भौर कुछ कर सकने के योग्य बनाई जाती थी। यह ठीक है 
कि थे सब बातें निम्न-लिखित दो मुख्य कारणों से ध्वो सकती थीं-- 
एक तो यद्द कि राज्य बहुत बड़े नही होते थे, जिससे सभी लोग 
सार्वतनिक कार्यो में सम्सिद्धिव द्वो सकते थे। भौर, दूसरी बाव 
यह थी कि उन दिनों लोगों को आजकल को तरह दिन-दिन-भर 
काम नहीं करना पढ़ता थां, और न उनका काम इंवने अधिक 
परिध्रम का ही होता था । एथेसवाले खेती-बारी, शिल्प, ध्यापार या 
पेशा भ्रादि कुद-न-कुछ अवश्य करते थे, पर ये सब काम वे लोग 
केवल जीविका-निर्वाह के विचार से फरते थे, घन एकतन्न करने के 
विचार से नहीं । बीच-बीच में धामिक त्योहारों के लिये सारे 
राष्ट्र में छुट्टियाँ होती थीं। सभी लोगों को बीच-बीच में अपना 
निजी काम छोड़कर कुछ समय के किये शहघ्ट्र का काम करने 
जाना पढ़ता था, भौर किसी को ऐसे कामों के लिये अधिक समय 
चक श्रपने निजी कार्य की हानि नहीं उठानी पढ़ती थी । जब्र उसकी 
बारी आती थी, तब वह विना कोई विशेष क्षति उठाए राष्ट्र का 
कार्य करने चत्रा जाता था। छोटे, गंदे भौर ख़राब कास करने के 
द्विये उनके यहाँ बहुत-ले ग़ुक्याम भी दोते थे। जो गुलाम किसी 
शिदप या व्यापार भादि में सद्दायता देते थे, उनके साथ भपेक्ताकृद 
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भ्रच्छा ध्यवद्दर किया जाता था। वे लोग अपने माज्षिकों के साथ 
मिल्षकर काम करते थे, धन कमाते और छुंछ शर्ते पूरी करने के बाद 
स्वतन्न मी दो सकते थे। पर जो गुज्ञाम जत्थों में मिलकर काम 
करते थे, और विशेषतः जो लारियम की चाँदी की खान में काम 
फरते थे, उन्हें बहुत ह्वी शोचनीय परिस्थितियों में जीवन व्यतीत 
करना पडता था। 

इसके अतिरिक्त हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि प्थेंसवाल्ते 
अपना अधिकांश ससय सार्वजनिक स्थानों और खुली हवा में 
बिताया करते ये । अपने घरो में तो वे लोग ख़ाली खाते-पीते, सोचे 
और दावतें झादि करते थे । अवकाश का समय थे लोग घर के बाहर 
ही बिताते और वहाँ विश्वाम करते थे | इसरीकिये उन्हें अपने यहाँ 
के बडढ़े-बढे आदसियो की बातें सुनने का रूदा ही अपलर मिला 
कराता था। एसेंबली, कौंसिन्न था अदालतों में जार सभी लोग 
डिसास्थिनीज और पेरिस्लीज के माषण आदि सुन सकते थे, झथवा 
उनके पास बैठ सकते और उनके साथ मिल्रकर काम कर सकते थे । 
सार्वजनिक उत्सवों के खमय सभो ज्ोग जाकर होमर को कविताएँ 
था दूसरे बडे-बडे लेखकों के नाटक शादि सुन सकते थे। सुक्रयत 
शादि बड़े-बडे लोग बाज्ञारों ओर सुत्रे मैदानो में जब मित्न जाते थे, 
तब उन्हें बहुत-से लोग घेरवर खडे हो जाते थे । उस समय वे लोग 
डनऊे सामने सापण देते थे, जिसे सभी ज्ञोग सुन सकते थे | इन 
सब बातों के लिये किसी को कुछ भी व्यय चहीं करना पढ़ता था । 
ग़रीब-से ग़रीब आदमी भी बिरूकुक्त मुफ्त में इन सब वातों का 
आनद ले सकता था। और, जिस समय वह सार्वजनिक सेचा के 
राजकोय कार्य करता, उस समय उसे कुछ चेतन भी मिल जाता था। 

यथपि पेरिक्ल्लीज के युग में एथेंस में बहुत कुछ दरिक्ववा थी, 
सो भी वहाँ के प्रत्येक नागरिक को रुचि, विचार और सानसिक 
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फुरती की भष्चछी शिक्षा मित्र सकती थी, और मिलती भी थी । एथेंस- 
वालों के चतुर होने का एक बच्चा प्रमाण यह है कि जिन नाटकों को 
े सबसे श्धिक पसंद करते थे, वे कला की दृष्टि से बहुत ही उच्च 
कोडि के हैं । उनके यहाँ का मज्ञाक या परिष्ठास भी ऐसा शोत्ता था, 
जिसे केवल बढ़ी द्वोग समझ सकते थे, जिनकी बुद्धि तीदण होती 
थो, रुचि परिष्कृत होती थी, और नो उत्तम तथा निक्ृष्ट का अंत्तर 
भत्री भाँति जानते थे । 

यूनानी लोग सदा प्रसज्ञ रहा करते थे | मिल के एक 
धर्म-पुरादित ने एक बार यूनान के सुप्रसिद्ध विद्वाद्‌ लोब्न से कट्दा 
था--“आप यूनानी लोग तो सदा बालक द्वी बने रहते हैं।” 
उस पुरोहित का यह कद्ना बिलकुक्ष ही ठीक था । यूनानी लोग 
जीवन और यौवन के आन के बहुत प्रेमी थे, और उस ,मामिक 
विनोद में उन्हें बहुत आनंद मित्रता था, क्षो यौवन-काज़ का एक 
लक्षण हे । दृुद्धावस्था उन्हें बहुत दी दुःखद्‌ भर कष्टदायक जान 
पड़ती थी । खोफोक्लीज ने एक स्थान पर फहा हैं--“झंत्र में 
भनुष्य के भाग्य में वृद्धावस्था बदो होती है, जिसमें चह्ट तिरस्क्ृत 
ओर दुर्बल दो जाता है, समाज में लोगों के साथ मिल्नने-जुलने के 
थोग्य नहीं रह जावा, और कोई उसका मित्र नही रद्द जाता | इस 
प्रकार यद्द तुद्धाचस्था सत्र प्रकार के दोषों का घर है ।!” 

पाठकों को इन सब बातों से यह न समझ लेना चाहिए कि 
थूनानी लोग सदा सोद़्य की धुन में ही सस्त रहकर अपना समय 
नष्ठ किया करते थे। उनके जीवन का एक दूसरा भंय भी था, जो 
झनेक गहन विषयों से थुक्त था । एहली बांत तो यह है कि थे 
सक्रिय कमंस्यता को बहुत अभिसान की वस्तु समसते थे । उनमें 
कोई ऐसा दुंभ नहीं था, जिससे वे जीवन के प्रावश्यक कार्यों को 
देच और न करने योग्य समझते हों । बढ़े-पढ़े यूनानी कज्ाकारों को 
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भी साधारण व्यक्तियों की भाँति सार्वजनिक कार्यों में सम्मिलित 
होना पडता था । एककीलस और सुक्करात ने सेना-विसाग में 
साधारण सैनिकों की भाँति काये किया था। सोफोक्‍्लीज और 
थ्यूसिडाइडीज ने जहाज़ी बेडों का सेनापतित्व किया था। सुकरात 
तथा और कई चड़े-बड़े आदुमियों ने अपने चगर में भी राज्य की अनेक 
सेवाएँ की थीं। यूनादी कलाकारों और विचारशीलों के साथ ऐसे 
विषयों में कोई रिध्वायत नहीं की जाती थी, और उन्हें भी सब छोगों 
की तरह साधारण जीवन के सभो काम करने पढते थे । और, फिर वे 
लोग-स्वर्य भी ऐसे कामों ले अलग नहीं रघना चाइते थे । युरि- 
पिडीज थूबान का पहला कवि था, निसने अपना सारा जीवन केव्त 
विद्याध्ययन में ही ब्रिताया था । 

इसके सिचा यूनानियों का यह भी एक विश्वास था कि सत्य औौर 
सोदय दोनो सदा साथ-दो-साथ रहते हैं, वे एक दूसरे से अलग 
नहीं किए जा सकते $ इसी विश्वास के अचुसार थे लोग सदा 
खितन करते थे, और बहुत्त अधिक चितन करते थे। भाषण और 
विचारों की जितनी अधिक स्वतन्नत्ता यूनानियों में थी, उतनी और 
कभी किसी सें हुई ही नहीं । यूरिपाइडीज कहता है --“गुलाम 
चही है, जो अपने विचार कहकर प्रकट न कर सकता हो ।” रुवर्य॑ 
यूरिपाइडीज ने जिख निर्मीकदा से अपने अथो में अपने विचार 
प्रकट किए हैं, वे झ्ाश्चर्य-ननक हैं। उनसे सूचित होता है 
कि यूनानी क्वोग ध्मं और नीतिशासत्र के संबंध में कितना 
स्वतंत्र होकर विवेचन करते थे, इन विषयों के प्रतिपादित सिद्धांतों 
पर कैसी-कैसी आशंकाएँ करते थे, और उनकी कैसी कड़ी दीका- 
टिप्पणी करते थे । प्रध्येक ध्यक्ति त्ञो चाहता था, वह कद सकता 
था। एथ सवात्नों ने केवल दो या तीन बार लोगों पर अपने 
विचार प्रकट करने के किये मुकदमे चजाए थे, जिनमें सुक़रात का 
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मुक़दमा सबसे बढ़कर है। जिस समय पेलोपोनीशियन युद्ध चल 
रदा था, उसी समय प्रिस्दोफ्ेनीज ने घुद्ध की निदा की थी, भौर 
राजनीतिज्ञों तथा सैनिकों की ऐसी उदाई थी, भौर फिर भी उसे 
हास्य-रस का सबसे श्रच्छा नाटक लिखने के लिये एरस्कार मित्रा 
था। ध्यूसिडाइदीन ने इस युद्ध का इतिद्वास लिखते समय न दो 
अपने नगर की प्रशंसा के पुत्न दी बाँवने का प्रयत्न किया है, भर, 
न शझ्रुओं की निंदा के पद्ाड़ लगाने का उद्योग किया है। भर 
न उससे कोई इनमें से किसी काम की आशा ही कर सकता था। 
एथंत के शिक्षकों, व्यास्यानदाताञ्ं ौर साधारण निवासियों 
फो सभी प्रकार की बातों पर विचार करने और स्पष्ट रूप से 
विचार प्रकट करने की पुरी-एटी स्वतंत्रता प्राप्त थी। 

घामिक विषयों में प्रत्येक्त व्यक्ति जैसा चाइता था; पैसा विचार 
कर सकता था | देवात्षयों में जाऊर देव-पूजन करने के लिये कभी 
कोई विवश नहीं किया जाता था, और युनान में सभो प्रशर के 
धार्मिक विचार प्रचलित थे । एथस में साधारणत्तः अनेक देवता होते 
थे, जो भगर के देवता माने जाते थे। नगर-निवासी उन देवतों पर 
श्रद्धा रखते थे, और उनके धागे बल्चि आदि चढाते थे । पर होमर के 
समय से यूनानी लोग इन देवतों के सबंध में चहुत ही विल्षण 
कथाएँ कहने कग गए थे, जिनको सत्यता का बहुत-से कोय खुले 
शब्दों में अस्वीकार करते थे । और, ऐसा जान पडता है; स्वर्य होमर 
भी इन सब कथाओं को सवोश में ससय नहीं मानता था, बरिकि 
वध उन्हें संदर कहानियाँ-सात्र समझता था। वे अपने देवतों 
को साधारणतः मनुष्यों के समान धी अंकित करते थे। हाँ, 
मनुष्पों से उन्हें कुछ अधिक शक्तिशाली समझते थे ॥ इसके 
झतिरिक्‍त सलुष्यों और देवतों में कोई विशेष अंतर नहीं 
मानते थे। यद्यपि कुछ शिक्षिवर कोग ऐसे भी थे, जो पार्दिक 
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अदा तथा सक्ति-पूचेंक इन देवतों का पूजन करते थे, पर फिर 
भी निश्चित रूप से यह नहीं फष्टा जा सकता कि सभी शिक्षित 
लोग उन पर वैसा ही हादिक विश्वास और अद्धा रखते थे। पर 
इसमें सदेह नहों कि जनसाधारण प्रायः शोलेपियन घ्म पर ही 
विश्वास रखते थे। अपने नगर के देवतों का उन्हें वैसा ही 
असिमान रहता था, जैसा किसी नगर के निवासियों का अपने 
यहाँ के गिरजे या मविर भादि के संबंध में होता है । कुछ छोग 
तो अपने नगर के गिरजे या मंदिर को बहुत द्वी धार्मिक तथा 
पूज्य दृष्टि से देखते हैं, और छुछ लोग ऐसे सी दोते हैं, नो केवल 
यह समझते हैं कि इमारे नगर फा गिरना या मंदिर बहुत दी सुंदर 
और बढ़िया है । 

सोलप्यन धर्म में न तो यदी शक्ति थी कि बह द्ोगों को 
नोतिमान्‌ बचा सकता था, और न ज्ञोगों के मन में साय या 
उत्तेजना का भाव ही उत्पन्त कर सकता था । यूनानियों में इस 
प्रकार के भाव कुछ और दी सार्गों से आए थे, जिनमें से कुछ का 
उल्लेख यहाँ कर देना आवश्यक जान पढ़ता है--( $ ) गाँत्रों 
ओऔर देहातों के क्लोग सीधे-सादे होते हैं, भौर ए॒थेंस के अधि- 
काश नियासी गॉवों और देहातो में हो रद्दते थे। झपने देहातों 
के जंगलों, सोतों और पहाडियों आदि के देवतों का ही पूजन 
करते थे ( जैसे पान और निफल आदि )। बोगो का यद भी 
विश्वास था कि ये देवता समयन्ससय पर अपने भक्तों और 
लपालकों को अनेक प्रकार के उचंठतता-पूर्ण कार्य करने के दिये 
भो उचेजित कर देते हैं । ऑँगरेज़ी का पैनिक (2870 ) शब्द 
इसी पैन देवता के नाम से बना है, जिसका अर्थ है ऐसी उत्तेजना, 
जिसमें सय भो सम्मिलित हो | ( २ ) बहुत-से लोग डायोनिसस 
(६ थट्द एक विदेशी धर्म था, जो थूस से आयाथा) था इसी 
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प्रकार के और धर्मो के झनुसार पूजा भौर आराधना करते थे। जो 
धपेत्ताकृत घधिक उत्तेजक होती थी ; भौर कुछ लोग घामिक आहठ- 
संडद्व में सम्मिलित हो जाते थे ( जिसे वे लोग गुप्त या रहस्य- 
मय संढल कद्दते थे )। इस प्रकार के संडलों की सृष्टि कमेकांदया 
धार्मिक पूजा-विधियों के आधार एर होती थी, भर इनमें मनुष्यों 
के भावों को उत्तेजित करने के अनेक प्रकार होते थे। (३ ) कुछ 
लोगों का विश्वास था कि मानव-जीवन में कुछ बडी-बढ़ी अध- 
शक्तियाँ सी काम करती हैं, जैसे भाग्य, ईर्ष्या, विवाश और संयोग 
आदि । और, इन सबका मनुष्यों के श्रतिरिक्त देवतों पर भी 
यथेष्ट प्रभाव पढछा है । अतः थे लोग इसी प्रकार की शक्तियों 
पर विश्वास रखते थे, जिससे बहुत-से द्ोगों के मन में एके 
अकार का धार्मिक भय और पाक उत्पन्न हो जाता था। वे लोग 
समभते थे कि इन प्रबल और अंघ-शक्तियों से बचने का एकमात्र 
उपाय यही है कि मलुप्य बहुत ही शांत भौर संयम-पुर्ण जीवन 
व्यतीत करे। वे सममते थे, जब कोई आदमी बहुत झधिक 
धनवान, बहुत भधिक झमिमानी था बहुत अधिक सफल हो नाता 
है, अथवा जब उसकी किसी बात में अठि हो जाती है ( भ्रति 
सर्वेत्र चर्णयेत्‌ का सिद्धांव ), तो ये शक्तियाँ उस पर झाक्रमय कर 
बैठती और उसका पतन कर देती हैं । मतलब यह कि जैसे किसी 
बहुत ऊँचे बृच्च पर दही बिजली गिरने की अधिक संभावना द्ोती 
है, अथवा पक्ति में खदा हुआ सबसे लंबा आदमी ही प्रायः गोली 
का शिकार होता है, उसी प्रकार जो आदमी किसी विषय में बहुत 
अधिक बढ़ जाता है, उसी पर ये दैवी विपत्तियाँ भाती हैं । 

यदि यूनानी-घर्म की ईंसाई-घर्म ( अथवा हिंदू आदि किसी झोर 
झआास्तिकधर्म ) के साथ ठुलना करें, वो. हमें कहना पड़ेगा कि 
' घूनानियों में इशवर के व्यक्तित्व का कोह बढाया प्रवत्ष भाक 
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झथणग धारणा नहीं थी। साधारणतः आस्तिक धर्मो में यही मानए 
जाता है कि एक सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर है, जो सब ज्ोगों के पालन- 
पोषण, रक्षण भादि को चिता रखता है। आस्तिक धर्मा में यह 
सी माना जाता है छि कुछ अजचुचित इृत्य या पाप होते हैं, जिनके 
करने से देश्वर अप्रसक्ष और असंतुष्ट होता है। पर यूनानियों में इस' 
भकार की फोई धारणा नहीं थी | वे यह तो जानते थे कि संसार 
में दोष या पाप तो हैं, पर उन्हें इस बात की कोई ग्रावश्यकता 
प्रतीत नह्ठी होती थी कि इन दोषों या पापों का नाश फरना 
भी आवश्यक है| वे यही समझते थे कि जहाँ तक हो सके, मलुप्य 
को अपने आचरण में सचेत रहना चाहिए, और इन दाषों तथा 
पापों से बचने का प्रयत्ष करना चाहिए ; जीवन की उत्तम बातों 
का भोग फरना चाहिए। भर, यदि फोई विपत्ति या कष्ट आा 
पड़े, तो उसे वीरता-पृचेंक सरदन करना चाहिए। यूनानी लोग 
अधिक-से-अधिक यही चाहते थे कि हम सदा स्वस्थ, भाग्यवान्‌ 
घोर सुंदर बने रहें, अपने वा-बच्चों में सुखी रहें, और हमारे 
जीवन का अंत प्रतिष्ठा-पू्वंक हो । थे यह तो मानते थे कि सत्यु के 
उपरांत भी मलुष्य का कोई जीवन होता है, पर उस जीवन को 
वे पैशाची और नीरस सानते थे; इसीलिये उस जीवन का ध्यान 
रखते हुए कोई सजुष्य अपने लिये सविष्य में कोई बहुत बद्ी या 
अच्छी आशा नहीं रखता था | 

यूनानी लोग धर्म हीन या नास्तिक तो नहीं होते थे, पर उनकी 
घामिकता या आस्तिकता हम ज्लोगो की धार्मिकता या आस्विकता 
के समान नहीं होती थी। कुछ अंशों में सुक्राव और उससे 
अधिक अंशों में प्लेटो में ही कुछ ऐसे धामिक विचार मिलते ड, 
लो इंसा के धार्मिक विचारों से मिलते-जुकने हैं। इनके अत्तिरिक्त 
और किसी यूनानी में इस प्रकार के विचार नहीं पाए जाते । 
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'थूनानियों की विचार-शेल्वी में एक प्ल्लेटो ही इस विषय में भी तथा 
कठ भौर विषयों में भी अपवाद रूप है। साधारणत; यूनानी कोग 
धर्म के विषय में यही समझते थे द्लि चह भो जीवन का एक ऐसा 
आंध है, णो महुष्य में सौंदर्य, उत्तेजना था भय आदि उस्पन्त कर 
सकता है । पर वे धर्म को जीवन की ऐसी आत्मा नही मानते थे, जो 
जोवन के समस्त उल्लासों, दुःखों और कर्तब्यों में महुष्य के लिये 
सार्ग-दर्शक्ष और प्रेरक का कास करतो है | 
यूनानी जावन में सबसे अधिक यहन और गूद विषय उधका धर्म 
नहीं था, बहिस्त उतका दुर्शन-शासत्र था, जिये ऑगरेज़ी में श्रानकल 
किलास्फी कहते हैं । यह शब्द वरधतः यूनानी है, भर इसका धर्थ 
है 'ज्ञान के प्रति प्रेम या अचुरागः | जैसा कि सदा और सभी 
स्थानों में हुआ करता है, दर्शन-शास्र का श्ध्ययत्न और मनन 
यूनानियों में भी बहुत ही थोड़े आदमी करते थे। पर हाँ, 
अन्यान्य देशों की अपेदा यूनात के निवासियों पर दर्शन-शाखर का 
विशेष प्रभाव होता था। वे विना अपने |धर्स से खक्टायता लिए 
केवल अपने बुद्धिवल भर तके फी सहायता से यद्द समझने का 
अयकद्ष करते थे कि संसार क्‍या हैँ. और जोचन-निर्वाद का सबसे 
घच्छा मार्ग कौन-ला है। यूनाल के ध्यरंभिक विचारशील्लों ने 
(ईं० पू० ८५ के थेक्स और उस्तके परवर्तियों ने ) यह प्रश्न 
उठाया था कि यह संसार किन-किच पदार्थों से बना है, पर उन 
आर“सिक दिनों में इस विबय में वे जोग अद्ुमान-मात्र कर सकते 
थे, और कभी-कभी उनके अलुसाव '्राश्चर्य-जनक रूप से बद्धिमतता- 
पूर्ण द्वोते थे । पर हाँ, इसमें सदेह नदी कि पश्चिम सें थूनानियों 
का ध्यान ही सबसे पहले इस बात की ओर गया था कि यह एक 
पव्चारणीय प्रश्न है । पाश्चात्य विज्ञान का आरंभ यही से हुआ 
था ; भोर तब से आज तक सारा विज्ञान उसी प्रश्न का डत्तर 
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हूँदने का ध्रयज्ञ कर रहा है, जो प्रश्न सबसे एएले यूनानियों ने 
उठाया था। 

हूँ० पू० पाँचवीं शताब्दी में वे लोग उत्पत्त ऐोने लगे, जो 
सोफ़िस्! फहलाते हैं। ये क्लोग वैज्ञानिक विपयों पर लेख आदि 
दिखते और भापण आदि तो देते ही थे, पर साथ दी थे विशेष रूप 
से इस प्रकार के कुछ प्रश्न भी करते थे--लीवन-निर्वाह करने का 
उचित मार्म क्या है? मजुष्प उस मार्ग का किस प्रकार अनुसरण 
कर सकते हैं ? कित नियमों के पालन से मलुष्य भ्च्छा नागरिक, 
अच्छा राजनीतिज्ञ और अच्छा मनुष्य हो सकता है? थे लोग इस 
अकार के प्रश्नों के जो उत्तर देते थे, चे बहुत सतोष-जनक नहीं 
दोते थे। और, यह मोटी दात तो पाठक स्वयं भी समझ सकते हैं 
कि केवल नियसों का ज्ञान हो जाने से ही मनुष्य भली भाँति 
जीवनननिर्वाद नहीं कर सकता | परतु इसी आधार पर कुछ लोग 
( उदाहरणाथ ध्यूसिडाइडीज, लो पहले एक प्रसिद्ध सोफ़िस्ट का 
शिष्य रद्द चुका था। ) और भी अधिक गहन तथा सूचम विचार 
फरने छगे, और यह सोचने लगे कि राज्यों फा शारान किस प्रकार 
दोना चादिए, तथा राष्ट्र किस प्रकार सफल दो सकते हैं । 
सांफिस्टों के बाद सुक़रात हुआ था, जो इस प्रकार के प्रश्वों 
पर चिचार करता था--न्याय क्या है? सत्य क्या है ? इत्यादि । 
इस भरकार के प्रश्नों का उसे प्रायः कोई स्पष्ट उत्तर नहीं 
मिक्तठता था, पर उसने लोगों को ऐसे प्रश्नो पर दिचार करने के 
लिये विवश किया, और उन्हें यद बतकाया कि ऐसे प्रश्चों का कोई 
ऐेसा-वैमा उत्तर पाकर स्नुष्य को रुतुए नहीं हो जाना चाहिए, 
चरिक समस्त विषय पर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए । उससे 
ठोक और सत्य विचार करने की बहुद उम्म वृत्ति थी। इसके 
साथ ही उसके सन सें इस बात की भी चहुत प्रबक्ष कामना थी 
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कि लोगों को इस बात का विश्वास दिला दिया जाय कि जीवन 
उत्तमता-पू्वेक व्यतीत करने की आवश्यकता है । वह सच्चा धर्मोप- 
देशक था, और पथेंसवाज्ञों ने उसे सच्चा शहीद भो बना दिया । उसे 
मारकर यूनानियों ने भी ठीक उसी प्रकार अपने पेग़ंवर की इत्या 
फी थी, जिस प्रकार यहूदियों ने अपने पेग़ंबर की। 

जेला कि हम पहले कष्ट के हैं, यथपि बहुत ही थोढ़े-से 
यूनानियों ने इन सब प्रश्नों पर गूढ़ विचार किया था, तो भी इसमें 
संदेह नहीं कि उन दिनों एथंस में विज्ञान और दर्शन की 
कुछ-न-कुछ जावकारी रखने का फ्रेशन-सा हो गया था। सोफ़िस्टों 
के बहुत अधिक शिष्य हुआ करते थे। थुरिपाइडीज ने कई ऐे 
नाटक लिखे थे, जिनमें देवतों के संबध में जब साधारण में प्रचलित 
विचारों की अच्छी आलोचना की गईं थी, भौर झौचित्य तथा 
अनोचित्य-सबंधी सभी प्रकार की बढ़ी-बडी समस्यातओं पर विचार 
किया गया था। और, थे सब नाटक इतने लोकप्रिय हुए थे कि 
परएक झआदसी इन्हें देखने जाया कर्ता था । सुफ़रात के सबसे 
झधिक घनिष्ठ मिन्न एथेंस के रईस-घरानों के नवयुचक थे, और थे 
उसके पास उपके उपदेश केवल इसलिये सुनने जाया करते थे, 
जिसमें वे सज्न और सप्पुरुूः बन सके, और यह सीख सके कि 
घर-गृहस्थी में नौकर-चाकरों के साथ, अपने संबंधियों भौर मित्रों 
के साथ तथा अपने देश और देशवासियों के साथ किस प्रकार डचित 
व्यवद्दार करना चाहिए । यद्द ठीक है कि इल प्रकार के ऊँचे और 
सद्ठिचार केवल कुछ छुने हुए लोगों के सन पर ही अपना पूरा-पूरा 
प्रसाव डालते थे, पर फिर भी जिन उपदेशकों और महात्माओं के 
भनास दमने बतलाए हैं, उनका प्रभाव केवल उनके निकटस्थ शिष्यों 
पर ही नहीं पढ़ता था, बर्कि उनके झतिरिक्त और भी बहुत-से 
ज्लोगों पर पढ़ता था| कम-से-कम इतना तो अवश्य थाकि इस 


ससार पर यूनानिशों का ऋण १४१ 


प्रकार के विषयों की चर्चा जन साधारण में से बहुत-से लोग किया 
करते थे। यद्यपि इन बातों का उनका शौक बहुत गद्टदरा नहीं 
होता था, पर फिर भो नैतिक तथा राजनीतिक विषयों के ज्ञान और 
विचारों से एस के साधारण लोग उसने कोरे और रहित नहीं होते 
थे; जितने और देशों के लोग हुए हैं। पर्थेंस को साधारण घनता 
इन सब विपयो का बहुत छछ ज्ञान रखती थी। 
इस प्रकार विज्ञान भौर दर्शन का झारंस ( फस-सले-कस पाश्चात्य 
देशों में) यूनानियों से ही हुआ था । और, सुक़रात के 
समय के बाद से यूनानियों को अनेकानेक पीढ़ियाँ बराचर इन 
दोनो दिपयों का अध्ययन और सनन करती रहीं । दर्शन-शाख में 
सुकशत का शिष्य प्लेटो था, बिसने जीवन, कत्तैब्य, सोंदय॑ और 
सत्य के सर्वध में अपने विचार बहुत ही सुंदर यूनानी भापा 
मे प्रकट किए हैं, और इस बात का बहुत अच्छा विवेचन किया 
है कि मलुष्यों को किस प्रकार जीवन-निर्चाह करना चाहिए, और 
राज्यों का किस प्रकार शासन होना चाहिए। घह समस्त विचारशीजों 
का गुरु है। अरस्तू, जो उसके बाद हुआ था, समस्त ज्ञानियों का 
गुरु हैं। उसने सभी प्रकार का ज्ञान सपादित किया था, और 
प्राय. सभी प्रकार के चैज्ञानिक तथा दाशंनिक विषयों पर विचार 
किया था, और अथ भादि लिखे थे। उसके बाद सी दर्शन-शास्तर 
के क्षेत्र में यूनानियों का प्रभाव बना रद्द, और वहाँ अनेक प्रकार 
के लेखक तथा आचार्य होते रहे, निन्‍्होंने दर्शन-शासत्र और धर्म में 
थुकता स्थापित करने के द्षिये अनेक प्रकार के और वास्तविक 


अयरत्न किए थे। यददी बात इमें संत पाल में भी दिखाई देवी है, 


जो केवज्ञ एक वहुत बढ़ा ईसाई सत और महापुरुष ही नहीं है, 


बदिक अरस्तू के बाद सबसे बढ़ा विचारशील भी हुआ है। 
विशान-क्षेन्र में भो यूनान बहुत दिनों तक काम करता रहा । 
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परचर्तो काल के यूनानियों ने प्रायः सभी वैज्ञानिक विषयों का 
झाप्ययन किया था, भौर उन पर अंथ लिखें। व्याकरण, संगीत- 
शास्त्र, ब्योतिष, ज्यामिति, आयुर्वेद, यंत्र-विद्या, भूगोल और कृषि- 
शाख आदि में से कोई विषय उनसे नहीं छूटा था । वैज्ञानिक विषयों 
में उन लोगों ने जितनी बातों का पता लगाया था, यद्यपि उनकी 
अपेक्षा आधुनिक काल में विज्ञान का बढुत अधिक विस्तार हो 
गया है, तो भी इसमें संदेह नहीं कि पाश्चए्य ससार में यूनानियों 
ने ही सबसे पहले इन विपयों का अध्ययन आरंभ दया था, 
ओर उन्हीं से योरपवालों ने ये सब विज्ञान श्रादिं सीखे थे । 
धरानकल भी पाश्चात्य देशों में शायद ही कठिनता से विज्ञान फी 
कोई ऐसी शाखा मिलेगी, जिसके विवेचन में यूनानी भाषा के 
बहुत-से शब्दों का प्रयोभ न किया जाता ह्दो। 

हस प्रकार हम पेरिष्षीन के थुग से बहुत दूर चले आए हैं। 
ऊपर हमने जितने कार्यो' फा उल्लेख किया हें, वे समो काये 
एथेंस या यूनान में नहीं हुए थे, लो भी वे सब कार्य यूनानी लाति 
ओर यूनानी भाषा-सापियों के अवश्य थे। जब एथेंस का उच्चति-घुग 
समाप्त हो गया, दब वहाँ के निवासियों का दिन-पर-दिन पतन 
होने लगा । एथेंस-नगर के छुरे दिन झाने लगे । जिन अंतिस युद्धों 
मे एसेंस को विफलता हुईं थी, उनके कारण एथेसवार्लो का बहुत* 
सी शक्ति नष्ट हो गई थी, जन साधारण का उत्साईइ बहुत कुध 
मंद हो गया था, और अब उनमें वे सब बातें नहीं रह गई थी, जो 
पेरिक्कीज के थुग में थी । राजनीति, विचार और जीवन-चर्या, सभी 
यातों में कमी होने लग गई थी । यदि हम ध्यान-पुर्वक देखे, त्तो 
शायद दर्में यह भी पता चल जायगा कि क्ीवन की इस ऊपरी 
वसक-दुमक के नीचे पदले से दी झनेक प्रकार की विपत्तियों के 
चीज उपस्थित थे । शायद एयेंसवालों ने पहले यद्दी सोचा था कि 
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जीवन इस समय जिवना सरल है, घस्तुतः वह उसकी भपेत्ता 
और भी अधिक सरल है, और उसमें कद्दी कठिनाइयों या जट्लिताओं 
झादि का नाम भी नहीं है। धाव्म-संयम तो उन्दोने कमी सीखा 
दी नहीं था, भौर उनमें सत्य का अनुसंघान करने की उतनी सच्चो 
लगन नहीं रद्द गई थी । बेईमानी और धोकेबाज़ी उनमें सदा 
और बहुत अधिक द्वोतोी रद्दो ।चे वस्तुत्तः किखो बात को भो 
पाप नहीं समझते थे, और उनका व्यक्तिगत धर्म भी बहुत दुर्धल 
था, इसोलिये उन लोगों ने कभी उच्च कोटि का झौर श्रेष्ठ 
जीचन्‌ व्यतीत करने का कोई विशेष अथवा निरतर प्रयत्न नद्मों 
किया। सभी नवीन विचारो के संबंध में उनके मन में कुतूइल 
उत्पन्न होता था, और वें उन्हें जल्दी-मलदी अइण करने का 
प्रयत्न करते थे । साथ ही उनमें चालाकी भी बहुन्र थी। पर दे 
लोग बहुत ऋूगदालू भौर छिछ्वारे हो गए थे, और सत्यासत्य का 
निर्णय करने की उत्सुकता डनर्मे नही रद्द गई थी । 

यूनानियो के पतन से दम यह शिक्षा अद्दण कर सकते हैं 
कि हमें केवज्त शिक्षा, छुछि भौर चत्ुराई पर ही सारा भरोसा 
नहीं करना चाहिए | इन्हीं बातों को अपने जीवन फा मार्ग-दुशक 
नहीं बनाना चाहिए, क्योकि इसमें झनेक प्रकार की विपत्तियों के 
आने की संभावना है । पर साथ द्वी हमें यह भी सानना पड़ेगा 
कि इस प्रकार की शिक्षा के अतिरिक्त और भी अनेक बातों में, 
पाश्चात्य संसार उनका ऋणी है; और श्रव पाश्यात्य सप्तार 
द्वारा शेष ससार भी उनका बहुत कुछ ऋणी है। लिन अनेक 
बातों से जीवन को सुंदर और मद्दान्‌ बनाने में सहायता मिलती 
है, उनमें से प्रायः समी बातों में यूनान दी सबसे पहले अग्रसर 
इुभा, भोर उसी ने मार्ग-प्रद्शन का काम किया था। कल्मा और 
साहित्य-पेन्र में शुद्ध तथा स्वच्छ सौंदर्य के स्थायी आदुर्श 
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उन्हीं लोगों ने प्रस्तुत करके संसार के सामने रक्‍्खे थे। उन्होंने 
हसारे सामने एक ऐसे राज्य का भी उदाहरण उपस्थित किया भा, 
जो स्वतंत्रता के भावों भौर विचारों का प्रा-पुरा पोषक था, और 
जिसने यह बतल्ाया था कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि 
चह सदा यह ध्यान रखें कि हमारे राज्य फा शासन-फार्य किस 
भरक्ार- चलता है; भौर जहाँ तक हो सके, उस शासन को उत्तम 
बनाने का प्रयत्ष करे। दुर्शन-शासख के छोतन्र में यूनानियों ने 
स्पष्ट तथा सत्य विचारों का आदर्श हमारे सामने रक्खा है, जो 
सभी थुगों में सल्थ और उचित विचार-प्रणाल्षी का सबसे भच्छा 
सा्ग-दर्शक है । साथ ही उन ज्ोगों ने हमारे सामने एक ऐसे 
आवनंद-पूर्ण चागरिक जीवत का चित्र डपस्थित किया है;' विसमें 
सौदय स्वयं ही आनंद-रूप माना गया है, और जिसमें मजुष्य के 
सच्चे जीवन के किये स्वतंत्रता एक परम आवश्यक वस्तु मानी गई 
है, और यह बतलाया गया है कि और सब बातों का विचार 
छोड़कर केवल्ल सत्य के विचार से ही सत्य का मूल्य अंकित करना 
और उसका अजुसंधान करना चादिए। रोमन संसार पर सैकड़ों 
चर्षो' तक यूनान का प्रभाव बराबर बना रहा। इसके उपरांत शीघ्र 
ही उस प्रभाव का सदुफ्योग करने के लिये ईसाई-धर्म भा पहुँचा, 
झौर जब अंधकार-युग के बाद योरप जाया, तब उसने कजा झौर 
ज्ञान के छोत्रों में एक अच्छा क्रदम आगे बढ़ाया । म्राचीन यूनान 
के जिन ज्ञान-कोशों का योरप ने फिर से पता लगाया था, उन्हींने 
थोरप को श्ाधुनिक उन्नति का सा दिखलाया, झर उस सार्य पर 
अमसर द्वोने के किये प्रोष्ाहित किया था । 
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सिंगोविया का राज-बहा 


तीसरा भाग 
रोम 


१, रोम का उदय 

इटली के पश्चिमी समुद्द-तट पर प्रायः झाधी दूर तक चद्द मैदान 
है, जो इतिहास में 'लैटियम का मैदान! के नाम से प्रसिद्ध है, और 
ऐसा अच्युमान किया जाता है कि आरंभ में इस लैटियमन्शब्द का 
अर्थ चौड़ा था खुला हुआ मैदान रहा होगा; इसके झतिरिक्त उसका 
और कोई झर्थ न रहा डोगा। समुद्व-तद को छोड़कर और सभी 
ओर घद्ट मैदान ऊँची ज़मीन से घिरा हुआ है | उसके उत्तर और 
शुद्धिण में पहाड़ी प्रदेश है, और उसकी पूर्वी सीमा पर एपीनाइन 
'पर्वत-माज्रा है । इस मैदान की जमीन ऊँची-नीची भौर ऊबढ- 
खाबड है, भौर वीच-बीच में कुछ छोटी-मोटी पहाड़ियाँ भी हैं। 

'पर फिर भी इस मैदान के अधिकांश में नीची ही भूमि है। 
भाचीन फाल में कुछ लोग डेन्यूब-नदी के आस-पास के प्रदेशों 
से चलकर इटली के उत्तरी भाग में आ बसे थे। कुछ दिनों बाद 
चे लोग वहाँ से भी आगे बढ़कर, इस मेदान में आकर रहने लगे 
ओ। जब ये कोग दक्धिण की ओर बढ्ते-बढ़ते इस मैदान में झा 
पहुँचे, तब इसे अनेक इष्टियों से उपयुक्त समझकर इसी में स्थायी 
रूप से यस गए । ये ही वे लोग हैं, जो झाजकल लेटिन कददलाते 
हैं ( लेटिन शब्द का अर्थ है ल्लेटियम के निवासी )। इस मैदान 
में उन कोयों ने अनेक भगर बसाए थे। यद्यपि ये सभी नगर 
अपना-नअपना शासन स्वतंत्र रूप से स्वयं दी करते थे, तो भी, ऐसा 
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जान पढ़ता है, इन सबमें आपस में किसी-न-किसी प्रकार का 
संबंध या संघ बन गया था, थो इतिहास में लेटिन त्लीग के नाम 
से भसिद्ध है । 

इनसें से एक नगर टाइबर-नदी के दाहने किनारे पर, उसके 
भुहाने से प्रायः पंद्रह मील की दूरी पर, कई छोटी-छोटी पहाड़ियों 
के समूह पर, बसा था। ये पहाड़ियाँ प्रायः डेढ़ सौ फ्रुट ऊँची थीं। 
यही सुप्रसिद्ध रोस नगर था। रोमनों का कहना है कि इस नगर 
की नींव ई० पू० ७४४ भें पड़ी थी। उन दिलों इच्छी के उत्तरी 
भाग में इहुस्कन ज्ञोग बसते थे। इस स्थान पर यह नगर 
फदाचित्‌ इसी विचार से बनाया गया था, बिसमें इत्रुस्कद 
ज्लोग टाइबर-नदी पार करके इस झोर न शा सके । अतः हम कह 
सकते हैं कि आरंभ में यह नगर लैटिन मैदान के किनारे पर केवल्न 
एक बढ़े गढ़ के रूप में बनाया गया था; और इसके झतिरिक्त उन 
दिनों इसका और कोई पिशेष महत्व नही था। 

पहले लेटिन क्षरबों में से फोई ऐसा क़रबा नहीं था, जिसका 
इटली में कोई विशेष महत्व रहा हो। इटली के दक्षिणी भाग में 
बहुत-से यूनानी पहुँच गए थे, जिन्होंने वहाँ कई नगर बसाए थे | 
उदाहरणार्थ रेगियम ( ई० पू० ७१६ ), क्रोदन (ईं० पू० ७१० ) 
और टेरेंटस (ई०प० ७०८ ) । इन नगरों का जीवन यूनानी सभ्यता 
के भराधार पर ही भारंस हुआ था, और ये नगर शीघ्र दी संपन्न 
सथा उच्चद हो गए थे । पर ये सब नगर लैेटियम से बहुत दूर थे, 
इसलिये वहाँ के नगरों के कामों में न वो कोई हस्तक्षेप ही कर 
सकते थे, और न उन पर इनका कोई प्रभाव ही पढ सकता 
भथा। इसके अतिरिक्त उधर उत्तरी आफिका में कारथेज की शक्ति: 
यरावर यढ़ती जा रद्दी थी, भौर उसके सुक्राबल्षे में हन यूनानी 
ज़गरों को अपनी स्थिति तथा व्यापार बनाए रखने के लिये 
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भी बहुत कुछ उद्योग करना पडता था। पर हाँ लैटिन क़स्वों 
के लिये डनके झआास-पास ही कई विपत्तियाँ थी ॥ इस मेदान के 
झास-पास ऊँचे और पहाड़ी स्थान पढ़ते थे, जिनमें दात्सियन 
तथा सबेलियन आदि कई छोटी-छोटी कातियाँ बसती थीं। इसके 
झतिरिक्त इन क्वर्वों को और सो विशेष भय इट्ू स्कन संघ के उन 
नगरों से भी बना रहता था, जो टाइबर-नदी के उत्तर में इट्रूरिया- 
नामक प्रदेश में थे । ये इट्ू स्कन लोग फदादित्‌ पूवे की ओर से 
इटली में आए थे | उत्तरी तथा मध्य इटली में इन कोगों की शक्ति 
शीघ्र ही बहुत बढ़ गई थी। उनके पास जल्न-सेना भी यथेष्ट थी 
झौर स्थल-सेना भी । इसके झतिरिक्त उनके व्यापार तथा सम्यता 
में सी अपने पठोसियो की अपेत्ता अधिक और शीघ्र उन्नति तथा 
विकास हुआ था। 

रोस के आरंसिक इतिद्ास का अभी दस क्ोगों को वहुत ही कम 
ज्ञान है। रोसनों में उनके आरमिक इतिहास के सबंध में बहुत-ली 
फह्ानियाँ और आख्यायिकाएँ प्रचल्षित थीं। उन शाख्यायिकाझो आदि 
में इस बात का दर्णेन है कि इनियस किस प्रकार टद्राय से सागकर 
इटली में आया था, चहाँ उसने लैनूबियम-नामफ नगर बसाया 
था| रोम्यूलस और रेमस के झ्राक्नय में उनके उत्तराधिकारियों ने किस 
प्रकार रोम-नगर बसाया थां$ न्यूमा-नामक पुक आरमभिफ रोमन 
राजा पर देवतों पी कैसी कृपा रहती थी, किस प्रकार अभिमानी राजा 
टारविवन ने ल्यूक्रेसिया का अपमान किया था; भौर किस प्रेकीर 
रोमन लोगों ने उसे मार भग्राया था; और जब उसने हू रकचन 
क्षोगों की सहायता से फिर इधर खौटने का अयत्ष किया' था, 'तेब 
किस प्रकार द्वोरेशियस ने शन्नओं से रोम के पुत्र की रक्चा की थी; 
और तथ किस प्रकार रेगिल्स-सील् के किनारेवाल्ले' युंद्ध में ' कैस्टर 
सथा पोलक्स-नामक देवतों ने रोमन सेना का संचालन करंके 
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उन्हें विजयी किया था। इन कहानियों में कदाचित्‌ सत्य का तो 
उतना झधिक अंश नहीं है, पर फिर भी ये बहुत उत्तेजक, रोमांच- 
कारिणी तथा सुंदर हैं । जो बात इस निश्चित रूप से जानते हैं, 
चद्ट केवल यही है कि अत में लेटिन नगरों में रोम स्वे-प्रधान हो 
गया था । खाथ ही बहुत फुछ संभावना इस बात की सी जाब 
पढ़ती है कि सबसे पहले उसको उन्नति फा आरभ ई० पू० इठी 
शताब्दी में उस समय हुआ था, जब कछ दिनों के लिये उस पर इंहू - 
श्कन सरदारों का अधिकार हुआ था। इन्हीं लोगों ने उस नगर का 
विशेष विस्तार किया होगा, और रोमन लोगों को इट्र स्कन सम्यता 
की फुल कल्माएँ तथा शिवप आदि सिखलाएं होगे। पिशेषतः उन्होंने 
रोमनों को इसना तो झवश्य ही सिखल्ाया था कि बढ़ी-बढी 
इमारतें केसे बनानी चाहिए, और नगरों में नज्ों भौर नालियों भ्रादि 
की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए। रोम का सबसे बढ़ा और सुश्य 
नल%&, जो 'क्लोअका मेक्सिमा! कहलाता है, संभवतः उसी सम्नव 
बना था। इस प्रकार बहुत झारंभिक काल में ही रोमनों को यह 
शित्ता मिल गईं थी कि नागरिकों के स्वास्थ्य भोर सुबीते के जिये 
बड़े-बड़े सावंजनिक इमारती कास किस प्रफार किए जाते हैं ; भोर 
यह काम थे लोग बहुत दिनों तक बरावर करते रहे । यट्ट बात प्रायः 
निरिचत-सी जान पडती दे कि इट्ू रकन सरदारों की अधीनता में 
रहने के कारण ही रोस आगे चत्रकर लेटियम का सर्च-प्रघाव 
नगर बन सका था। 
६० प्‌० छठी शत्ताव्दी के श्रँत में इटू स्फन घोग वहाँ से 
भगा दिए गए थे। रोम झपने विदेशी स्वामियों के पंजे से तो 





& पहले वहाँ एक चहुत बड़ी दरुदक थी, जिसे मुखारर बस्ती के 
भोग्य बनाने के किये ही पदकेपहर यह बढ़ा नक बनाया गया था १ 
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निकल गया, पर इसके बाद ही उसे झपने अस्तित्व की रदा करने 
के लिये यहुत अधिक परिश्रम फरना पड़ा था। इसके बाद प्रायः 
साढ़े तीन सौ वर्षो तक उसे जगातार बढ़े-छोटे झनेक युद्ध फरने 
पढ़े थे। इस बीच में उसे बद्ी-बडी बाधाओं का भी सामना 
करना पढ़ा, और उस पर झनेक प्रकार फी विपत्तियाँ भी भाई । 
पर इन सबके अंत में घह धीरे-धीरे पहले समस्त इटकी का स्वामी 
बन गया, और तव उसने संसार के धबसे बड़े साम्राज्य का रूप 
भारण किया । उस काल की समस्त घदनाओं फो इम नीचे लिखे 
तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं--( क ) इटली के स्वामित्व के 
लिये युद्ध, जो ई० पू० ९०० से २६६ तक दोते रहे, (ख) पश्चिमी 
समुद्रों के झ्ाधिपत्य के लिये युद्ध, जो ई० पू० २६४ |से २०० तक 
होते रहे, और (ग ) पूर्दी चुद, निनका समय है० पू० ३०० से 
३५० तक है । 

( क ) इट रकन शक्ति के अच्छे दिन चले गए थे। उस पर 
दक्षिण-पूर्व की ओर से सेमनाइट लोगों के आक्रमण होने लगे थे, 
और उत्तर की झोर से केल्ट या गाल लोग उन पर चढ़ाइयाँ करते 
रइते थे। ( ईं० पू० ३६० में तो ये गाल जोग रोम तक आ पहुँचे 
भे, और उन्होंने रोम पर अधिकार करके उसे जत्रा ढाज्ा था। पर 
अंत में वे ज्ञोग लूट का वहुत-सा माल ल्षेफर वहाँ से चले गए थे । ) 
उघर यूनानी लोग भी धोरे-घीरे समुद्र पर से उनका अधिकार 
इटाते जा रहे थे, औ ई० पू० ४७७ में सायराक्यूजवालों ने उन्हें 
जत्-युद्ध में इतनी छुरी तरह परास्त किया था कि फिर उनकी 
जलन-शक्ति किसी काम को न रद्द गईं, और फिर कभी उठकर 
खड़ी न हो सकी । इन्हीं सब कारयों से इंट्_रकन लोग धीरे-धीरे 
बहुत ही नियंत् हो गए थे। पर रोम के सबसे झ्धिक भीपण 
शु उसके आस-पास के पहाड़ी ्ञोग थे, जो घाह्सियन, सैबायन, 
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एक्चियन तथा सेसनाइट कहलाते थे। इनमें से सेमनाइट ज्लोग रोम' 
से कुध भधिक दूरो पर रहते थे। रोम का बढ़ता हुआ मदत्त 
देखकर इन लोगों के मन में बहुत ईदर्पां उत्पन्न होती थी। फिर ये 
शञ्न॒ भी कुछ साधारण नहीं थे, हनके कारण रोम को आयः 
बढुत कष्ट पहुँचता था। इन शत्रुओं फो दबाने के लिये रोम को 
इनके साथ लगातार बहुत दिनों तक अनेक युद्ध करने पढ़े थे । 
विशेषतः सेमनाइटों के साथ तो उन्हें तीन यार बहुत घडेनबढ़े 
युद्ध करने पड़े थे, जो ई० पू० ३४३ और २६० के बीच में हुए थे। 
परंतु लैटिन तथा दरनिकन लोगों की सट्दायता से अंत में सदा 
शेस की ही विजय होती रही । ईं० पू० ३४१ में रोम ही समस्त 
मध्य इटली का स्वामी दो गया; और ई० पू० ३१८ में लैटिन संघ 
का अंत हो गया। अब केवल शेस ही सारे ल्लेव्यिम और उसके 
झ्रास-पास के प्रदेश का स्वामी रद्द गया । 

जब रोम ने सेसनाइट लोगों पर विजय आप्त कर ली, तब 
दक्तिणी इटली के यूनावी नगरों के साथ उसका संबंध हुआ। रोसन 
लोगों को बरावर आगे बढ़ते हुए देखकर देरेंटम-निवास्तियों के 
सन में इतना भय उत्पन्न हुआ कि अंत में, ई० पू० २८० में, उन लोगों 
ने एपिरस के राजा पाइरस से सद्दायता साँगी । दस दषे तक रोमनों 
को पाइरस से कई बार परास्त होना पडा। पर फिर भी शज्रन्रों 
की ओर से संधि को जो शर्ते आत्रो थीं, उन्हें मानने से रोमन लोग 
साक्र इनकार कर देते थे । अंत में जब पाइरस ने देख लिया कि हन 
विज्नयों का भी इमें कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होग, तब अंत में, 
ई० पू० २७९ में चह इटली छोड़कर चलता गया। इसऊे बाद ही 
यूनानी नगरों ने बहुत सहन में रोम की भधीनवा स्वीकृत कर ली, 
लिससे रोस का राज्य अरनो-नदी से लेकर वक्तिणी समुत्र-तट तक 
दैल गया । यह क्षेत्र वह्दी है, जो भाजकलत्न इटली फहल्नाता है । हाँ, 
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असी तक पो-नदी की तराई पर रोमनों फा अधिकार नहीं हुआ था । 
वहाँ छोटी-छोटी कई गैलिक जातियाँ बसती थीं, जिन्हें रोम ने भ्रभी 
तक स्पश नहीं किया था। 
( ख ) भव रोस का राज्य भूमध्यसागर तक पहुँच गया था।॥ 
मेस्सिना के जल-ठमरूमध्य के उस पार सिसछी टापू पदता था, 
जहाँ. फी भूमि बहुत द्वी उपजाऊ थी। थद्दाँ बहुत दिनों से अनेक 
यूनानी नगर बसे हुए थे, बिन्हें बराबर कारथेजवालों का सुकावला 
करना पढ़ता था, क्योंकि इस टापू के पश्चिमी भाग में फारथेजवाज्नों 
के हाथ में कई यहुत दृढ़ स्थान थे। फारथेण पक बहुत बढ़ा नगर 
,था | टायर से आए हुए फ्रिनीशियन कोशों ने यह नगर बसाया 
था, और पश्चिम में यह सबसे वड़ा व्यापारी नगश हो गया था। 
थोड़े-से बहुत धनी व्यापारियों का एफ दल इस नगर पर राज्य करता 
था। उसके नागरिक सैनिक नहीं, यत्कि ब्यापारी थे फारथेज के आस- 
पास जो आाफिकन प्रदेश था, उसी में कुछ छोटी-छोटी न्‍्यूमीडियन 
जातियाँ रहा करतो थीं; और कारयेजवाज़ों को जब आवश्यकता 
दोती थी, तब ये उन्हीं जातियों में से अपने लिये भाड़े पर सैनिक 
सेयवा लिया करते ये । पर फिर भो कारथेन के निवासी सदा समुद्र 
थात्रा में बहुत साइसी और चतुर होते थे । उनके व्यापारी जहाज 
उत्तर में म्रिटेन तक और दक्षिण में आक्रि फा के परिचमी समुद्-तट 
पर बहुत दूर तक चले जाते थे। जब रोम की उन्नति होने लगी, तब 
कारथेजवालों के मन में ईए्यां सी उत्पन्न हुईं भौर भय भो। 


अव यह वात निर्चित-सी हो गई कि इन दोनो राज्यों में शीघ्र 
है युद्ध होगा । 


रोमवाल्ों के साथ कारयेजवालों के 
इुए थे, जो प्यूनिक युद्ध कहलाते हैं। इन 
२६४ से २४३ तक और दूसरा चुद ई 


शो प्रसिद्ध और बढ़े युद्ध 
में से पहला युद्ध ईैं० पू 
5 पू० २३६ से २०२ तक 
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होता रहा | इनमें से पहला युद्ध मुख्यतः समुद्र में हुआ था। 
सिसली में जो स्थत्न-युद्ध हुए थे, उनमें निर्यय कुछ भी न हो सका 
था ; क्योंकि कसी एक पक्ष विजयी होता था भौर कभी दूसरा ॥ 
पर रोम की जो सेना आाफ्रि.का के तट पर जाकर उतरी थी, बह 
बिल्कुज्ञ नष्ट कर दी गई थी । रोम ने समझ लिया कि हम विजय 
चभी भाप्त कर सकते हैं, जब इस कारथेज को समुद्र में परास्त 
करें । पर जन्न-युद्ध में कारथेज पर विजय आप्त करने फ्रे दिये एक 
अच्छे जहाज़ी बेड़े की झ्रावश्यकता थी& । इस प्रयत्न में उसने 
जितना अधिक भ्रध्यवसाय दिखलाया था, चह अवश्य ही बहुत 
प्रशंघनोय है । यद्द ठीक है कि इस कास में रोस को यूनानी तथा 
इटू _स्कन नाविकों से थोड़ी-बहुत सद्यायता मिल सकती थी, लेकिन 
फिर भी ऐसी अवस्था में, जब कि एक प्रबल शत्रु के साथ युद्ध 
छिडा हो, एक स्थलन-शक्ति के लिये अपनी एक नई नत्न-शक्ति खडी 
कर क्ेना भौर उसी से ऐसी शक्ति का मुक्ताबन्ला करना बहुत 
ही कठिन है, जो संसार में सबसे बढ़ो जल-शक्ति हो। जब रोम 
ने पहल्षेपहल अपना नया और भारी नह्ाज्ञी बेडा तैयार करना 
शुरू किया, तब साग्य उसके विपरीत था। पहले उसने 'चार 
बेढ़े तैयार किए थे, पर थे चारो या तो युद्ध में था वूक़ान में 
नष्ट हो गए। पर रोसवालों के सौभाग्य से कारथेन की सरकार 
इतनी मूर्ख निकली कि चह.अपने सौभाग्य का डचित उपयोग न 
कर सकी, और अपने जहाज़ी बेड़े को दीक अवस्था में न रख सकी । 
इसके अतिरिक्त सिसली में कारथेन सरकार की और से हैमिल्कर 
3 कक 2 कप कम 22 टन 

& सोम के पास पहले से कुछ जह॒ज़ तो अवध्य थे, पर रोमन कोग 
जहाजों पर और समुद्रों में काम करना कमी पसद नहीं करते थे; और 
उनका जहाज़ी बेडा सिर्फ मज़ाक हो था। 
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भाम का जो सेनापति नियुक्त था, उससे स्वयं चह सरकार इतनी” 
ईर्ष्या रखतो थी कि उसके पास सिसल्ली में उचित सद्दाभत्ता नहीं 
भेनती थी । इसलिये रोम को एक बार फिर अपना जद्दाज्ञी वेडा 
तैयार करने का प्रयक्ष करने के किये एक और धअ्रष्छा झवस्तर मिले 
गया । पर उस समय रोस-सरकार के पास घन ही नहीं रद्द गया 
भा, इसलिये रोम फे झुछ घनिकों ने स्वयं ही दो सो जहाज्ञ बन- 
चाकर राज्य की सेंद कर दिए । बस, तभी से रोम का भाग्य पल्षटा। 
रोम के इस जहाज़ी बेड़े ने इगेशियन टापुओं के पास शत्रु के जहाज़ी: 
बेढ़ों को पूर्ण रूप से परारत कर दिया, और छारथेज को विवश 
होकर शाति के छिये प्रार्थना करनी पढ़ी॥ क्योंकि यदि उस' 
समय वह शांति के लिये भाथना न करता, तो रोम छी सेना उसके- 
देश सें जा पहुँछती । 

इस युद्ध के फत्च-ध्वरूप रोम को सिसली सिल गया भोर 
सिसक्की दी रोमन साम्राज्य का पहला पांत वना। इसके कुछ ही 
दिनों बाद रोम ने कारसिका और सारढीनिया पर भी विलय प्राप् 
कर ली, और इस प्रकार वद पश्चिसी समुत्रों का स्वामी चन गया ; 
डघर उत्तर की ओर से कुछ गात्व सैनिको ने फिर इटली पर झाक्रमण 
किया था; पर रोस ने उन झक्रमणकारियों पर सी विजय प्राप्त कर त्ती; 
और पो नदी तक का सारा प्रदेश जीतकर अपने झषिकार में कर लिया | 

लेकिन इतना होने पर भी यद्द न समभझना चाहिए कि कारयेन 
के साथ रोम के युद्धों का अंत हो गया था। फारथेजवाले रोम से 
इस पराजय का बदला चुकाने के लिये अधोर हो रहे थे, इसलिये 
सेनापति हेमिद्कर को उसकी सरकार से यह झाज्ञा मित्र गईं थी कि 
स्पेन के दृषिणी भाग में कारयेज का राज्य स्थापित किया जाय । 
नहाँ दैमिएफर ने प्रायः नौ चर्षों त्तक परम स्वतंत्रता-पूचेक शासनः 
किसा भा, उस देश में झाकर अनेक नए साधन प्रस्तुत किए थे, 


के कक 


जज 
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और एक भष्छी सेना भी तैयार कर लो थी। ईं० पू० २२६ में जब 
हैमित्कर की झत्यु हुईं, तब वह झपने अधिकार के साथ-साथ रोम 
से बदला चुकाने का भार भी अपने पुत्र हज्ीचाज्ष को दें गया। 
'हैं० पू० २२० में दन्नीबाल युद्ध करने के लिये तैयार हो गया। 
इतिहास में जो पाँच-छु बहुत बड़े-बड़े सेनापति हो गए हैं, 
हत्तीवाल भी उन्हीं में से एक है। रोम के साथ घणा करना वह 
सदा अपना परम पवित्र कर्तव्य समझता था। इटली पर वह समुद्र के 
मार्ग से तो भ्राक्रमण कर ही नहीं सकता था, क्‍योंकि समुद्र में 
शेमन बेड़े का पूरा-पूरा राज्य था। इसलिये बढ झपने साथ एक 
'ज्ञाख सैनिकों को ज्ञेकर स्थत्न के मार्ग से झागे बढ़ने लगा। पहले 
उसने पेरिनीज पर्वत-माल्रा को पार किया, भौर बढ़ता हुआ रहोन 
घक चला गया। रास्ते में स्पेव और गालों की नो छोटी-छोटी 
अनेक जातियाँ पढ़ती थीं, उन्हें भी चद्द जीतता और भ्पने अधीन 
करता गया। इसके उपरांत आदप्सू पव॑त पार करने में उसे क्र भादि 
के कारण बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पडा था। झार्प्स्‌ 
थर्वेत पार करने के उपरांत उसके पास एक लाख सैनिकों में से केवल 
तीस हज़ार, सैनिक बच रहे थे । बाक़ी सब रास्ते में मर-खप 
गए थे । उन्हीं तीस दज्ञार सैनिकों को साथ लेकर उसने हटली में 
प्रवेश किया । संसार में अब तक जो इने-गिने परम साइस-पूर्ण तथा 
'परम॑ आश्चर्य-जनक अभियान या युद्धू-पात्राएँ हुई हैं, दक्नीवाल का 
यह अभियान या युद्धवात्रा भी उन्हीं में से एक है। पर फद्ाचित्‌ 
इससे भी बढ़कर आारश्चर्य-जनक बात यह है कि सोलह वर्षो तक 
उसने इटली में अपनी स्थिति वनाए रफ्खी थी । सोलइड वर्षो" तक 
इटली में शत्रु की भाँति रहकर घट बराबर रोमन सैनिकों को 
परारत करता रहा । टिकिनस और ट्रंबिया-नामक स्थानों में, 
'ट्रोसिमेन-नामक मील के किनारे झौर केन्नेई के युद्ध-चेश्न में, सभी 
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जगह इन्नीपाल ने रोमन सेनिकों को परास्त किया । यतिक हम 
कह सकते दे कि हटली में रोमनों के साथ उसका एक भी ऐसा 
युद्ध नहीं हुआ, दिसमें उसको हार हुईं हो। गाढ लोगों ने भी 
अपने सैनिक देकर उसकी सद्दायता की थी । उधर दत्षिणी इटली 
के निवासियों ने भी रोस के विरुद्ध विद्रोह सदा कर दिया था, 
और रोस-नगर पर चहुत बढ़ी विपत्ति आने को संभावना हो रद्दो 
थी। पर फिर भी रोमन लोगों के सौभाग्य भर दृढ़ता था हउ ने 
डनकी रचा कर ही ज्ञी। 
पएले रोस के सौभाग्य को ही ज्ीजिए । कारभेजवालों ने 
इन्नीवाज् को ब्रिकुल यों ही छोट दिया था | घे न तो 
इसीबाल की सहायता के किये सैनिक आदि भेजते थे और 
न गढ़ों या परकोटों भ्रादि फो तोबने के यत्र हो। एप्चीयाल ये 
सब यत्न अपने साथ भी नहीं क्ञा सका था; इसलिये यह रोम 
पर किसी प्रकार घेरा नहीं डाल सकठा था । फिर रोस के सब 
साथियों ने भी ( फेचल दृच्चिणचाले साथियों को छोड़कर ) घरावर 
इढ़ता-पूर्वंक रोम का साथ दिया था। इन्नीयाल को यह आशा थी 
कि रोम के ये सब साथी विह्दोह्दी दो जाईँगे, पर यह बात नहीं हुई । 
अब रोम को एृढ़्ठा या दठ लीजिए । फठिन-से-कठिन विपत्तियाँ 
'आने पर भी रोमन लोग छसी साहस नहीं छोरते थे। केज्नेई्ट के 
युद-पेन्र में रोसनों की इतनी बडी हार हुई थी कि उसमें उनके 
सत्तर उज़ार आदमी मारे गए थे, और अकेला सेनापति दी किसी 
अकार उस युद्ध-च्षेत्र से जीता बचकर काटा था। फिर भी उस भकेके 
सेनापति का स्वागत फरने के छिये रोम की सिनेट के सब सदस्य 
ओर चहुत-से निवासी नगर के बाहर आए थे, और सब ल्लोगों ने 
मिज्कर इसलिये उसे धन्यवाद दिया था कि “वह असी तक 
रोमन प्रणातन्न की ओर से निराश नहीं हुआ था।”? 
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हीं का एक भाई भा; लिंसको ताम+ सवार था वह 
हर कुछ दिनों से स्पेन में पढ़ा हुआ था, भोर रोमन सेनाएँ उसकी, 
निगरानी कर रही थीं। इसहुबात्न उन सैनिकों को निगाह बचाक 
किसी तरह निकल आया, भर झपने साथ एक बहुत बढ़ी: सेन 
लेकर दत्नीचाल की सद्दायता करने के लिये इटली आ पहुँचा! 
झा रोमवालों को सबसे बड़ी विपत्ति श्पने सामने दिखाई दी 
यदि इन दोनो भाइयों की सेनाएँ शापस में मिल जातों, /त 
रोम का निस्तार होना बहुत ही कठिन था। पर हन्नीधाल “कं 
गति-विधि की निगरानी करनेवाजी एक रोमन सेना के अधान 
झधिकारी ने, जिसफा नाम क्लाडियस नीरों था, हसमूधात्र थे 
उन दू्तों को पकढ़ किया, जो कुछ संदेश ल्लेकर दत्नीबाल के पास 
जा रहे थे। दज्नीवाज फो धोखे में रखने के किये नीरो ने 
झपने थोड़े-से सैनिकों को तो वहीं छोड दिया, और झपनी सुस्य 
सेना को क्षेकर दूसरी रोसन सेना के साथ जा मिक्षा | इसहूबाज 
के सैनिक अभी सुस्ताने भी नहीं पाए थे कि उक्त दोनो 
रोमन-सेनाओों ने उन पर आक्रमण कर दिया, और मेटरस-नदी 
के किनारे युद्ध करके उन्हें परास्त कर दिया । दस युद्ध-छेत्र में दी 
हसहूबाल सारा गया था| नोरों की छुद्धिमत्ता से रोमनों का थद्द 
काम बहुत सा्के का हो गया और हन्नीवाल को सहायता पहुँचने' 
का जो अंतिम अवसर था, उससे भी वह वंचित रद्द गया। वो 
भी दुल्िणी इटक्ी में हक्नीबाल चार बरस तक ठ8रा रहा | पर 
बह्द रोम को फोई विशेष दति न पहुँचा सका। इसी बीच में कुछ 
रोमन सेना आिटका में जा पहुँची, झौर कारथेज की रछा फरने के 
लिये इन्नीवाल वापस बुला लिया गया। उस समय इन्नीबाल केः 
साथ बहुत दी थोढ़े-से पुराने सैनिक बच रहे ये । अतः उन्हीं थोड़े- 
से साथियों और बहुत अधिक नए सैनिकों को लेकर उसके 
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आफरिका में जामा-नामक स्थान में ईं० पू७ २०२ में रोमनों का 
सुक़ावला किया, पर चहाँ भी घद्द घुरी त्तरह से हार गया। 

इस प्रकार फारथेजवाज्ञों के साथ गेमनों के युद्ध का अंत दो 
गया। फारयेज को चहुत कही शर्ते मानकर संधि करनी पढी। 
विदेशों में जो उसके अधीनस्थ प्रदेश थे, थे सब उससे छिनकर 
रोमनों के द्वाथ में चल्ने गए, भौर उसके वेढ़े में केवक्ष बीस जहाज 
रहने दिए. गए । भव फारथेज एक छोटा-सा नगर-राज्य रद्द ग्रया, 
'बिसे आस-पास की छोटी-छोटी जातियाँ यराचर तंग करती रदती 
थीं, क्योकि रोमन कोग उन जातियों को फारथेनवालों के खेत भादि 
लूटने के लिये वराबर डसकाया करते थे। इसमें रोमचाज्षों का 
उद्देश्य थद्द था कि कारथेल के निवासी फिर से धनवान या बवादान्‌ 
न होने पावें। इं० पू० १४६ में रोम ने फिर अपनी पुक सेना 
कारथेत पर चढ़ाई करने के किये भेज दी। इस यार लड़ाई का 
फोई वास्तविक फारण तो था ही नहीं, रोसवालोों को केपछ 
दस बाठ का भय था कि कहीं फारथेनवाले फिर से हाथ-पैर 
निकालने का प्रथक्ष न करने लगें । फारथेजवाले दो वर्ष चक त्तो 
रोमनों के साथ बहुत अच्छी तरद छड़ते रहे, पर अंत में रोमनों 
ने कारथेन पर अ्रघिकार फरके उसे नष्ट फर डाला। यह घटना 
हूँ० पू० १४६ की दै। इतिहासज्ञ लोग इस युद्ध फो तीसरा 
प्यूनिक युद्ध कह्दते हैं। पर पदि घास्तविक इत्टि से देखा जाय, 
तो यद्द कोई युद्ध वहीं था, पलिकि रोमनों फो ओर से कोरा पाश- 
सिक दमन था । रोम ले अब तक जिस घीरता से फारथेजवालों 
के साथ इतने दिनों तक युद्ध, किया था, उसका अंत उन्होंने 
इस अनुचित छोर अयोग्प रूप से कर डाला । 

इन प्यूनिक थुद्धों का परिणाम यह हुभा कि सारे स्पेन पर 
“रोम का अधिकार दो गया, और उत्तरी आफ़िका में उसकी शक्ति 
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स्ेश्रेष्ठ हो गई। इसके बाद कुछ द्वी वर्षों के अंदर रोमवाढ़ेः 
झपना अधिकार बढ़ाते हुए भआ्राल्प्सू-पर्वत तक पहुँच गए, भौर' 
पो-चदी के उस पार जितनी गाल-जातियाँ बसती थीं, उन सबको 
उन्दोंने परास्त कर दिया। भव परिचमी संसार में रोम ही सबसे 
झधिक बलवान्‌ राष्ट्र रह गयाया।., ह॒ 
“(ग) श्रभी दूसरे प्यूनिक युद्ध का भ्रंत हुआ ही था कि रोम 
को पूर्त की भोर ध्याच देना पडा । मकदूनिया के राजा फिलिए' 
ओर सीरिया के राजा पएुंठियोकस ने आपस में मित्रता कर ज्ञी थी । 
फिलिप उस समय यूनानी नगरों पर शाक्रमण कर रहा था, और 
ब्त्तणों से ऐसा जान पढ़ता था कि वषट्ट फ़िर से यूनान में अपना 
साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रद्दा है। उसी समय रोम ने 
युद्ध की घोषणा कर दी, और ई० पू० १७८ में साइनोलेफेजो-नामक 
स्‍थान पर उसने फिलिप को भत्नी भाँति प्ररासत किया । उसका 
साथी ए'टियोकस कुछ देर करके बहुत बरी सेना लेकर बड़े ठाद से,. 
ईं० पू० १३४२ में, यूनान की ओर बढ़ा, पर वह भी थरमापिद्नी में 
इराकर एशिया की ओर भगा दिया गया। रोमनों ने रहो ड्स और परगे- 
मम से सद्दायता क्षी; जो पहल से ही सीरिया से हैष्या रखते थे, और 
ए'टियोकस के फिनीशियन बेड़े को उन्होंने दो बार प्रास्त किया | इसके 
बाद रोमनों की एक बड़ी सेना एशिया में जा पहुँचो, और उधने 
हैं० पू० 4८० में मैगनेशिया-नामक स्थान में एंटियोवास की सारी शक्ति 
छिन्न-भिन्न फर ढाली । एंटियोकस को विवश द्वोकर यद् स्वीकृत करना 
पड़ा कि हम रोम को राज-कर दिया करेंगे; भौर साथ ही ठसे पश्चिमी 
एशिया की देशी रियासतों को स्वतंन्नता भी देनी पठी । उस ससय 
रोम ने वहाँ झपना कोई निली प्रांत नहीं स्थापित किया था । पर हाँ, 
तभी से एशिया साइनर में वह सर्व-मधान दो गया था। सीरिया का 
राज्य धीरे-धीरे ट्ट्य्ने लगा | बस, भ्रव उसका अंत होने में मद्दी 
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कसर रह गई थी कि रोम तैयार होकर स्वयं दी उसे अपने हाथ' 
में करते । 

उस समय तक मेसिोन अपने नए राजा परसियस के अधिकार 
में चला गया था, और अभी तक रोम फो छुछु-न-कुछ तंग करत 
चल्नता था। पर अंत में ई० पू० १६८ में पाइडना के युद्ध में वह 
भी पूरी तरह परास्त कर दिया गया। ई० पू० १४८ और ३६४६ के. 
यीच में मेसिडोनिया और सारा यूनान रोम के हाथ में 'चढ्ा गया, भर 
झा ये दोनो प्रदेश रोमन साम्राज्य के प्रांत दो गए। ई० पू० १६८ 
में ही रोम ने मित्र पर भी पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त कर जिया था, 
झौर सीरिया के झाम्त्मयों से उसकी रक्षा करने का भार भपने 
ऊपर ले किया था। मिस्र में वहाँ के राजों का अधिकार तो रहने 
दिया गया था, पर तब से वे राजा क्षोग रोमन साम्राज्य के 
अधीनस्थ माने जाते थे । 

अरब रोम सारे भूसध्य का स्वामी हो गया था, और उसमे अधि- 
काश विजय मुख्यतः अपने सदगुणों के कारण पाई थी । रोमन 
क्ोएों में श्राचीन रोमन थीरों के संबंध में णो कहानियाँ प्रचत्षित 
हैं, वे संभवतः मन-गढंत दी हैं, पर फिर भी उन कद्दानियों से यद्ट 
पता अवश्य च्षता है कि रोमन ज्ोग किस प्रकार के सदूगुणों के 
उपासक थे । उन ज्ोगों में शटस के सर्वध में एक दुतकथा 
प्रचलित है, जो 'रोमन पिता! था। कह्ते हैं लिस समय बटस 
ने स्वय॑ अपने पुत्न को राजद्रोह के अपराध में प्राण-दंड की भाशा 
दी थी, उस समय उसके चेहरे पर कहीं नाम को भी विकार नहीं 
दिखाई पडा था। एक झौर सेनापति के संबंध में, जिसका नाम 
सिनसिश्नेटस था, असिद्ध है कि जिस समय उसके पास यह आशा 
पहुँची थी कि तुम चतल्ककर सेना का सेनापतित्व करो, ,.डस समय 
वह अपने सतत में इल छोत रहा था। जव ठसने युद्ध में विजय 
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धाप्त कर ली, तब वह फिर पइले की ही तरह झाकर खेती-बारी 
करने लगा । इनके सिवा डेसियाई नास के दो भाई ये, जो युद्ध 
क्षेत्र में सबसे आगे कूदे थे, भौर सबसे पहले भरे थे ; क्योंकि उनके 
“मन में थद्द इृढ़ विश्वास था कि हमारे इस प्रकार के भरात्म-बलिदान 
से गेम पर अवश्य ही देवतों की कृपा-दृष्टि होगी। चाहे ये कथाएँ 
सत्य न हों, पर फिर भी इनसे इतना अवश्य सचित होता है 
कि जिन गुणों के पति इन कथाओं में झादर प्रकट किया गया है, थे 
वही गुण थे, जो आर॑भिक काल के रोमनों ने कार्यतः प्रकट किए थे । 
स्वर रोमनों के ही कण्नानुसार उन लोगों में णो गुण थे, वे 
'इस भकार हैं--अतिभा, जिसमें मनुष्य को झात्म-प्रतिष्ठा का ध्यान 
रहता है, ओर वह घीर तथा गंभीर होता है। भक्ति, जिसमें देवी 
और भानवी दोनो प्रकार के अधिकारियों था सत्ताओं के प्रति 
फर्तच्य-पालन का ज्ञान रहता है; और सरत्ञता, जिसमें मलुष्य 
अपने जीवन के सब कार्यो में सदा सब्चा और ईमानदार रहता 
है। रोमन नागरिकों में व्यवस्था और भर्यादा-पात्नन का सदा 
बहुत अधिक ध्यान रहता था। इस बात की शिक्षा उन ज्ोगों 
को धर से ही मिलने लगती थी । घर में सारा और पूरा झ्धिकार 
पिता का ही रहता था । रोमनों का विश्वास था कि घर में दो 
कुद्ब-देवता रहते हैं; और इसी विश्वास के कारण उनके घरों 
में व्यवस्था और सर्यादा-पात्न का भाव बहुत अधिक द्वोता था। 
कोई कसी सर्यादा का उल्लंघन नहीं करता था, और बड़ों की 
आज्ञा का सदा पालन करता था। जब बाककों को घर में 
ही आरंभ में इस प्रकार की पूरीन्‍्पूरी शिक्षा मित्र जाती थी, तब 
चे बड़े होकर राज्य के प्रति भी अपने कर्तव्यों का उसी अकार पान 
करते थे, और राज्य के देवतों की मयांदा फा भी वैसा दी ध्यान 
अखते थे । धीरे-धीरे रोसन ज्ोगों के मन में यह विश्वास बैठ गया 
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कि देश्वर ने रोम की सृष्टि अनेक मद्दात्‌ उद्देश्यों फी पूर्ति के लिये 
की है ; और इसी से उनके मन में रोमन राष्ट्र की निष्ठा-पूर्ण 
सेवा करने फा भाव उत्पन्न छुन्ा था। रोम के प्रति अपने 
कर्तव्यों का पालन फरना और उस पर प्री-पूरी निष्ठा रखना 
उनकी “भक्ति का एक शावश्यक अंग था । इसके साथ दी 
उच्द्ोंने पूर्ण मात्रा में साइस और पव्यववाय को सी सम्मिलित 
कर दिया था। उनके सेनापतियों में बहुत दही थोड़े ऐसे 
हुए होंगे, |जो बहुत अधिक्त कुशक़ हों । उनके अवैतनिक 
नागरिक सैनिक भी प्राण पराजित हुआ करते थे ; पर रोम 
कभी किसी से पूर्ण रूप से परास्त नही हुता। रोम के आरंसिक 
इतिहास सें पग-पग पर यही देखने में जाता है कि उसके निवासियों 
में सबसे घढा ग्रुण यह था कि उनका निश्चय बहुत ही दृढ़ होता 
और कभी टक्नता नहीं था | 

रोम की इतनी अधिक उन्नति होने का कदालित्‌ सबसे 
वढ़कर कारण यह था कि अपने जीते हुए अदेशों को अपने 
हाथ में रखने फो उसमें असाधारण शक्ति थी। एक पारस 
फो छोड़कर और किसी दूसरी शक्ति ने त्व तक एसने बढ़े साम्राज्य 
पर पूरं रूप से शासन करने और सबको मिलाकर पक से 
रखने की इस प्रकार की योग्यवा ओर सखासथ्य नदी दिखाई 
थी । इटली के जितने ज़िक्नों को रोम ने जीता था, वे सब रोम के 
साथ संधि करके संचछ हो गए और उसके मित्र तथा साथी बन 
गए थे । रोम ने अपने इन मित्रों के साथ अनेक प्रकार की रिश्रायतें 
की थीं। इस प्रकार रोम के भण्य के साथ उन लोगों का 
चनिष्ठ संबंध हो गया था। रोम इस प्रकार की नीति का प्रयोग 
धायः स्वार्थ की दृष्टि से ही करता था, और कदाचित्‌ रोमन 
आसन का मखुल्न-सिद्धांत यही था कि शासितों में परस्पर विभेद्‌ 


१६२ पुरानी हुनिया 


उत्पन्न करके उन पर शास्त करना चादिए। रोम के मिश्र भौर 
साथी राप्ट्रों को आपस में एक दूसरे के साथ मिन्नता 
था संधि आदि करने का अधिफार नहीं था। पर यदि 
रोम का कोई साथी या भिन्न राष्ट्र किसी प्रकार बहुत बलवान 
या बहुत स्वर्देत्न हो जाता था, तो रोम कभी उसके साथ 
इतप्ता का व्यवहार नहीं करता था । साधारणतः उसका 
नीति बुद्धिमता और उदारता-पूर्ण ही होती थी। रोम ने जो 
सफलताएं प्राप्त की थी, उचका कारण युद्ध तो था हो, पर 
साथ-ही-साथ उसकी यह नीति भी थी। यदि बाल्सियनों और 
सेमनाइटों के सुक्ताबले में उसे सौभाग्यदश लैटिन और दरनिकन 
लोग मिद्षे थे, यदि इत्नीबाल के सुक्नाबले में उसे इटेलियन- 
सरीखे साथी पाने का सोभाग्य था, ते, हम कह सकते 
इल सौभाग्य का सर्वंथा पान्न था । 

रोम केवल अपनी राजनोतिक व्यवस्थाओं के झाधार पर ही भपने 
मिन्न और साथी राष्ट्रों का विश्वास नहीं करता था। उसने इब्ली 
के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कहे बढ़ी-पढ़ी सड़के बनवाई थीं, नो 
क्लेसानियन सार्य और एप्पियन सांगे के नास से प्रस्निदु है। इन 
सड़कों पर सैनिक भर व्यापारी सभी भझा-जा सकते थे । इन सढ़कों के. 
झुण्य-सुख्य स्थानों पर रोम ने कई “उपनिवेश” या ऐसे नयर 
स्थापित किए थे, जिनमें रंवर्य उसकी और से बसाए हुए ऐसे ही 
नागरिक रहते थे, जिन्हें कहे विशिष्ट अधिकार प्राप्त थे, और नो राध- 
भक्ति के सूझ्रों द्वारा रोस के साथ पूर्ण रूप से संबद्ध दोते थे । ये 
उपनिषेश सैनिक छावनियों का भी काम देवे थे, भौर रोमन-प्रभाव 
तथा प्रशुत्व के भी केंद्र दोते थे । इस अकार जहदाँ-नहाँ रोमनों का 
राज्य स्थापित होता था, वहाँ-वहाँ उसके साथ रोमन-क्रानून भौर 
शासन-प्रणाली, रोमव-ब्यापार, रोमन-भाचार-व्यवह्दार और रोमन- 
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गरतु-फत्ना झादि भी जाती थी । रोम के साथी और अधीनस्थ 
पष्ट्र भी धीरे-धीरे रोमन-रंग में ही रेंग जाते थे; अर्थात्‌ उनकी 
हहन-सहन भी रोमनन्साँचे में ही उक्त जाती थी। यह बात इसें 
विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि यह ससरत रोमन- 
इतिदास में समान रूप से पाई जाती है । जब रोम ने अपने 
झधीनस्थ विदेशों ह्ांतो के साथ उसी नीति का व्यवहार फरना 
झारंस किया, जिसका व्यवहार उसने इटली के साथ किया था, 
तभी से रोमन साम्राज्य की उच्चति फा काल भारंभ हुभ्ा था। 
रोस का सबसे वड़ा काम यद्दी हुआ था कि उसने पदलेपहल 
सारे संसार को यह दिखला दिया कि किस प्रकार पृद्ध बहुत बड़े 
और संयुक्त साम्राज्य पर अधिकार रवखा जा सकता तथा किस 
प्रकार उस पर शासन किया जा सकता है । इस विपय में रोम ने 
सबसे पहला काम यह किया था कि समस्त इटली को अपने झधि- 
कार से फरके एक में सथुक्त किया था, भौर उस समस्त प्रायद्वीप को 
एफ रोमन देश के रूप में परिणत कर दिया या। 


क्र 


२. रोमन-प्रजातंत्र 

आरंभमिक काल में रोस में राजों का शासन था, जिनकी सहायता 
के लिये एक फोसिल या सिनेट होती थी। इस फौसिज् के सदस्य 
चच्छे वंश के कलीन लोग हुआ करते थे, जो पेट्रोशियन कट्दलाते थे । 
इसके अतिरिक्त और सब नागरिक प्लेच या प्लीवियन कहलाते थे। 
बस, रोसन राष्ट्र में यही ढो प्रकार के लोग होते ये। कुछ विशिष्ट 
कार्यों के लिये ये दोनों ही प्रकार के लोग एक बड़ी सभा में 
एकन्न होते थे, जो एसेंबली फहलावोी थी, और जिसका समापति 
स्वयं राजा हुआ करता था | समस्त वास्तविक शक्ति राबा झऔौर 
घिनेट के हाथ में हुआ करती थी । 

पर जब हट रक्त सरदारों को शोमनों ने झपने देश से भगा 
दिया, दब उच लोगों ने निश्चित किया कि अब रोम में राजों का 
शज्य नहीं रहेगा । उन लोगों ने ध्यपना एक प्रणातंत्र स्थापित 
किया, और राजा के स्थान पर दो प्रधान मजिस्ट्रेंड रवखे, जो कोसिद 
कहलाते थे, और निनका निर्वाचन एसेंबली में दोता था। ये सजिष्ठ ८ 
केवल एक वर्ष तक अपने पद पर रहने पाते थे; इनका छुबारा 
निर्वाचन नहीं हो सकता था। इन्हीं छांसलों को राज्य के धामिक, 
सैनिक तथा आंतरिक सब प्रकार के कार्यों के संचालब का प्रा-पूरा 
अधिकार होता था । इनके अधिकारों पर केवल दो प्रतिबंध होते थे-- 
शक तो यह कि हरएक कांसक्न दूसरे फांसल की दी हुई आ्राह्ला रोक 
सकता था. और दूसरे यह माना जाता था कि वे सब कार्य सिनेट से 
परामर्श लेकर करेंगे । एसेंबली केचत् मल्िस्ट्रेटों का चुनाव ह्वी कर 
सकती थी, इसके अतिरिक्त उसे और बहुत ही थोड़े अधिकार प्राप्त। थे । 
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कुछ दिनों बाद जब कांसलों फा कास बहुत चढ़ गया), सब 
उनके कुछ चिशिष्ट विभागों की देख-रेख करने के लिये छोटे दरजे 
के कुछ और मजिसद्रटों की नियुक्ति की भी श्रावश्यकता हुई । ये 
लोग आाएट्स कद्दज्ञाते थे। (पहले फांसल लोग ही प्राएट्से 
फदलाते थे, पर जब छोटे दर्ज के और भी प्राएट्से नियुक्त होने 
लगे, तब दोनो मुख्य प्र(एटरों का नाम कासल पछ गया, और नए 
छोटे मनिस्ट्रंद श्राएटर ही कहलाते रदे।)ये पभाएटर ज्लोग 
न्यायाक्षयों में बैठकर मुकदमे सुनते, राजक्षोश की च्यचस्था फरते 
ओर घगर के कामों, नक्तों और गठियों आदि का भवध करते 
थे। ज्यों-ज्यों रोम-चगर का विस्तार बढ़ने त्वगा, त्यों-त्यों इन 
पदाधिकारियों की संख्या भी बढ़ने लगी । पर इस सबका निर्वाचन 
एसेंबल्लो में दी, केवल पुझ् वर्ष के लिये, होता था। 
पहले केवल पेट्रोशियन या कुलीन जोग ही कांसल हो सकते 
थे, और कोई कुततीन किपघ्ती प्लीबियन था साधारण आदमी के 
यहाँ शादी-ब्याह नहीं कर सकता था। पर नगर-निवासियों से 
बहुत अधिक संख्या इसी अकार के साधारण जादमियों की थी, 
ओर फिर, झावश्यकता परने पर, श्रस्येक साधारण महुष्य को सेना 
में काम करना पढ़ता था, इसलिये लनसाधारण इस प्रकार के 
भेदों का विरोध करने लगे, और कहने लगे कि इमारी मर्यादा सी 
आय: ऊुत्तीनों के समान ही मानी जानी चाहिए कुलीन कोग 
जनस्ताधारण की इस माँग का बहुत दिनों तक घोर विरोध फरदे 
रहे । धीरे-धीरे जनलाघारण की जीत होती गई, और छुल्लीनों ने 
विवश होकर जनसाधारण को बहुत-पे नए अधिकार दिए । उनमें 
से कुछ का यहाँ वर्णन किया जाता है |-- 
(१) ई० पू० ४६४ में जनसाधारण में से दो विशिष्ट 
मनिस्ट्ूंट नियुक्त किए गए, लिनका निर्वाचन जनसाधारण ने 


के पुरानी दुनिया 


दही किया था। इन मजिस्ट्रेटों को यह झधिकार था कि झावश्यकता 
पढ़ने पर जनसाधारण को घुलाकर उनकी सभाएँ किया करें। 
ये ज्ञोग नए कानूनों के लिये प्रस्ताव तो नहीं कर सकते थे, पर 
थदि कोई दूसरा मलिस्ट्रेट काम करना चाहता या किसी नए 
क़ानून के लिये प्रस्ताव करता, तो ये लोग उसे रोक अवश्य सकते 
थे। यदि नगर में किसो साधारण मलुष्य के प्रति फोई 
झत्याचार झादि होता, तो ये जोग उसे भो रोक सकते थे। 
इनका पद्‌ “पविश्न या झआवध्यः घोषित कर दिया गया 
था। शर्थाव्‌ यह बात खुले आम मान लो गईं थी कि जब तह ये 
मजिस्ट्रोट अपने पथ पर रहें, तब तक इन लोगों पर द्वाथ छोड़ना 
धार्मिक दृष्टि से पाप है। धीरे-धीरे इन सजिस्ट्रेडों का महत्व बढ़ता 
गया । यदाँ तक कि ई० पू० २८७ में इस आशय का एक कानून बच 
गया कि जनसाधारण की एसेंबली जो छुछ निर्णय करे, पे निर्णय भी 
उन्हीं क्वानूनों के सम्रान साने जाये, जो समक्त जनता की पूरी 
एसेंवक्ली के बनाए हुए होते हैं । 

(२) आरंभिक काल में रोम के क्रानून लिखे नहीं जाते थे, 
इसीडिये कोई निश्चित रूप से यद्द नहों कह सकता था कि अट्ुक 
फ़ानून का स्वरूप यह है, अथवा उसमें ये-ये बाते हैं। इसका परि- 
णाम यह होता था कि कुलीच लोग जनता के इस अज्ञाव का उप- 
योग स्वर्य॑ अपने लाभ के लिये किया करते थे, झौर उनका प्रयोग 
जनलाधारण के विरुद्ध भी दो जाया करता था ।॥ पर ई० पू० ४६० 
के लगभग रोसन-क्रानूनों का पहलेपहल लिखित संग्रह अस्तुत्त 
किया गया, जो इतिहास में 'बारद कोष्ठक' (4 छ678 79028) 
के नाम से प्रलिद्ध है । कुद दी दिवों बाद कुक्षीनों और जनसाधा- 


रण में विवाह-संबंध भी होने कगा । 
(३ ) ई० पू० ३६७ में यह निश्चित हुआ कि जनसाधारण में 
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से तो कुछ लोग कांसत्न दो दी सकते हैं, साथ ही जनसाधारण का 

शुक आदमी काँसल के पद पर अवश्य ही नियुक्त होना चाहिए। 
लब्च और लिभ्न दोनो वर्गों में जो अंतर थे, वे इस प्रकार 'चीरे- 
धीरे दूर हो गए । जो राजनीतिक सुबीते अब चक केवल कुलीनों 
को प्राप्त थे, चे जनसाधरण फो भी प्राप्त हो गए । फिर सिद्धांततः 
यही माना जाता था कि नागरिकों की एसेंबली का पी सब अधि- 
कार है, और सब क्वानूनों का एसेंबत्नी हारा स्वीकृत होना आवश्यक 
है। इसलिये, हम कह सकते हैं, रोम में उस समय तक पूर्ण रूप 
से लोकततन्न स्थापित हो गया था। पर यह यात केवल सिद्धांत-रुप 
सें ही मानी जाती थों, कार्य-रूप में निम्ग-ल्षिखित कारणों से 
परिणत नहीं होती थी । रोम को चहुत दिनों चक बराबर सब तरफ़ 
युद्ध ही करने पउते थे। वहाँ के मजिस्टूं 2 लोग अपने पद पर केचल 
एक चर्ष के दिये चुने जाते थे, और काँसक्ों को अपना अ्रधिकाँश 
समय युद्द-छषेत्र में, सेनाज्षों का संचालन करने में, हो बिताना पदढता 
था। सिनेट से अधिकांश वही छोग हुआ छरते थे, जो मजिस्टेट 
रद्द खुके होते थे, और सिनेद सदा अपना कास करती रहती थी। 
इस प्रकार रोस सें सिनेद पक ऐसी संस्था थी, जिसके पास समस्त 
अजुभच-जन्य ज्ञान रक्षित रहता था। जब कभी कोई विपत्ति भा 

खदी दोती थी, तब लोग यददी सममते थे कि लिनेट ही हमें इससे 

बचने का सार्ग बतल्ावेगी। इसीलिये मजिस्ट्रेजों और एसेंब्ल का 
महत्त्व तो धीरे-धीरे घटने लगा, और सिनेट का प्रभाव बढ़ने लगा । 

फिर ध्यूनिक थुद्धों के समन सिनेद ने ऐये अच्छे ढंग से और 
डत्घाह-पूर्चक काम किया था कि उसे देखते हुए, हम कह सकते हज 
डसने जो अधिकार और गहस्व भाप कर लिया था, उसकी चह्‌ 
भूर्य रूप से पात्र और झ्धिफारिणी थी । 
पर जब बड़े-बड़े युद्ध समाप्त दो गए, तब कुछ ऐसे परिवर्तन होने 
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लगे, जो रोमन जनता के लिये हानिकर थे, और जिनसे उनकी 
स्थिति पहले की अपेत्ता कुछ गिरने क्षगी थी । 

(३) रोम की शक्ति बराबर बढ़ती जा रही थी, रोमन 
लोग बराबर यु& में विजयी ट्ोते बाते थे, इससे रोम-नगर में बाहर 
से बहुत अधिक नई संपत्ति झ्ाकर भर गईं थी । भब व्यापारी लोग 
चहुत अधिक घनवान्‌ हो गए थे । वे सी राज्य के प्रतिष्ठित कामों 
में सरिमश्ित होना चाइते थे । पर सिनेदर ल्लोग किसी भ्रकार झपना 
पद और अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे। जहाँ तक हो सकता 
था, न तो नए आदसियों को छँचे पदों पर पहुँचने देते थे, न सिनेट 
में दी आने देते थे । धनवानों और जनसाधारण छे रूगडों का तो 
अंत हो थया था, पर उसका स्थान उस ई्यां ने अहण कर लिया 
था, जो ऊँचे घराने के सिनेटरों और धनवान व्यापारियों में उत्पत 
दो गई थी। इस ईर्ष्या के कारण सिनेद में बहुत-सो नई-वई 
विपत्तियाँ खड़ी होने त्गीं। 

(२) साधारण जनता से श्रब उसके वे पुराने गुण नहीं रह 
गए थे रोस छो जो बराबर घहुत दिनों तक ल्डाइयाँ छाइनी 
पढ़ी थीं, उनके कारण परिवारों के बढ़े लोगों को प्रायः बरसों तक 
युद्ध-क्षेत्र में रहना एडदा था, और उनमें से इज्ारों झादमी युद्धों 
से सारे भी गए थे। फिर जब रोस ने नए-नए प्रांत इस्तगत किए, 
तब उनमें स्थायी रूप से सेनाएँ रखवा ज़रूरी हो गया, और 
बहुत-से लोग पेशेवर सिपाही बच गए। परिणाम यह हुआ कि 
शुह-जीवन शिथिल होने लगा। अब बालकों को पहले की तरह 
घर में अष्छी शिक्षा नहीं मित्र सकती थी। देदातों में बढ़े-बढ़े 
खेत ख़ाली रहने कगे, क्‍योंकि उन्हें नोतने-बोने के लिये काफ़ी 
आदमी नहीं रह गए थे । धववानों ने बहुत-सी जुमीनें ख़रीद 
लीं, और उन्हें चरायाह बनवा दिया। थुद्धों सें जो इज्ञारों क्रैदी 
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पकड़कर इटली लाए जाते थे, वे ही लोग ग़लामों की तरह इन चरा- 
याहों में काम करते थे । रोमन लोगों पर इन शुक्तामों का बहुत 
ही घुरा प्रभाव पढा । एक झोर तो रोसन लोग बिंलकुज्ञ अकर्मण्य 
दो चत्ते, क्योंकि वे झपना सब कास-धंधा गुज्ञामों पर छोड 
देते थे ; भर दूसरी ओर गुक्ञाम लोग मूड बोलने और 'चोरी 
करने लगे। देहातों में अब कोई ख़ास फाम नहीं रह गया था, 
इंसलिये ग़रीब किसान और सज्ञदूर, जिन्हें कुछ काम नहीं मित्रता 
था, रोस-नगर में झाकर रष्ने लगे थे। ऐसे किसानों और सज्ञदूरों 
की संसुया रोस में बहुत बढ गई थी। पर रोस में इतमे अधिक 
धादमियों को फास नहीं सिल सक्षता था, क्योंकि वर्दडां बहुत ही 
थोढे आदुमियों का काम था | इसलिये रोस में ह्रधिकतर ऐसले ही 
लोगों का निवास दो गया, जिनके पास कुछ फाम-घैधा नहीं था। 
ऐसे ज्ोग कद्दी चोरी करते थे, कही डाफा डालते और 
फट्ठदी भीस माँगते थे। एसेंबली के उम्मेदवारों से भी इन लोगों 
को कुछ शामदनी हो जाया फरती थी, क्‍योंकि जो उस्प्ेदुवार 
अधिक धन देता था, उसी को ये लोग अपना बोट देते थे। फिर 
रोमनों की एसेंबली में सी अधिकतर ऐवे दी क्ोग पहुँचते थे । रोस' 
में कभी उस तरह की प्रतिनिधिसत्ताध्मक शासन-प्रणाली प्रचलित 
नहीं हुईं, जैसी आजकल इँगलेड अथवा दूसरे बहुद-से देशों में 

प्रचलित है । जो नागरिक एसेंवली में उपस्थित होते थे, उन्दी के बोद 

गिने जाते थे, और पुर्सेचली में उपस्थित होनेवाले साधारणत्तः इसी' 

धर्ग के ज्ोग हुआ करते थे। बच, ऐसे दी छोग उस राज्य छे क्रानून 
बनाने में बोद देते थे,जो सारे संसार फा स्वामी हो रहा था ६ 

(३ ) जब नए-नए प्रांतों पर रोम का अधिकार होने लगा, 

तथ उनके शासन की भी आवश्यकता पडी। पर रोम में मजिस्ट्रेट 

के वाषिक घुनाव की प्रथा प्रचक्षित थी, और रोम अपने प्रांतों में भी 
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यही प्रथा प्रचन्नित करने का प्रयत्न करता या। भव धीरे-धीरे यह 
भी एक नियम-सा ह्दो गया कि रोम में नो लोग एक बार प्राएटर 
या कांसल रह चुड्े दोते थे, वे ही लोग किसी श्रांत में एक वर्ष 
सक शासन करने के लिये सेज दिए जाने थे। प्रांतों पर 
शासन करने का यह समय, विशेष वोट के झाधार पर, कुछ 
दिनों के लिये बढ़ भी सकता था; और प्रायः दो-दो या तीन-तीन 
धर्षा के किये बढ़ाया भी जाता था, पर साधारणतः शासक ज्लोग 
पुक दी वर्ष तक शासन करने के लिये भेजे जाते थे। इसका 
परिणाम यही होता था कि शासकों को झपने भ्रधीनस्थ प्राँतों के 
संबंध को भीतरी बातें जानने फा पूरा-पूरा भवद्तर ही नहीं मिलता 
था | फिर जहाँ तक हो सक्ृचा था, वे ल्ोंग श्रांतों के अधिकारियों 
को दबाकर उनसे ख़ूब धन वसूल करते और अमीर बनने 
का प्रवस्न करते थे | ऐयी अवस्था में उन लोगों के सन में यह 
भरी विश्वाप्त रहता था कि यदि घर क्ौठने पर इस पर मुकदमा 
चलाया जायगा, तो हम अपने जजों को इसी धन में से रिश्वत 
देकर अपने अनशुरृज्त कर सकेंगे, भोर दंठ से बच सकेंगे । रोम की 
कानूनी अदालतों में रिश्वतख़ोरी बहुत वढ़ यई थी । सिनेद के 
जो सद्स्य ज्यूरी बनकर श्रदालतों में बेडने थे, वे भी र्श्िवत के 
धन से अपना घर भरना चाहते थे। भांतों से राजकर धसूज करने 
का अधिकार रोम के धनवानों के हाथ नीलास करके बेच दिया 
जाता था। रोस के वे धनवान्‌ पहल्ले तो नीलाम के समय राज्य 
को बढी-बडी रक़र्मे दे दिया करते थे, और तब जहाँ तक अधिक 
हो सकता था या जहाँ तक प्रांतों के शासक उन्हें आज्ञा देते 
ये, वहाँ तक चे प्रांतों से अधिक धन वसूल किया करते थे । भरांतों 
के शासकों को वे लोग रिश्वव देकर अपनी भोर मित्रा लिया 
करते थे, और तब अजा से मनमानी रक्षम वसूल कर घबते ये । 
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डन दिनों शायद्‌ दी कोई ऐसा प्रांतीय शासक या गवनेर रहा हो, 
जो ईमानदारी से अपना कास करता हो। उन दिनों रोम के 
अधीनस्थ प्रांतों की बहुत ही दुर्दृशा थी । वे विद्रोह भी नहीं कर 
सकते थे, क्‍योंकि रोस बहुत बलवान था। हाँ, उनके वबाह होने 
के अवश्य ही बहुत-से अवसर थे । 
सच तो यह है कि प्राचीन रोमन शासन-प्रणाल्नी, जिसमें अधिकारी 
झोर शासक लोग प्रतिवर्ष चुनकर शासन करने के लिये प्रांतों में 
भेछे जाया करते थे, एक ऐसे बडे साम्राज्य के शासन के किये बहुत 
ही अजुपयुक्त थी, जिसके प्रांत बहुत दूर-दूर तक और समसुद्ध-पार 
भी थे। इसके अतिरिक्त सिनेट के सदस्यों भ्रौर जनता के प्नेक 
पुराने गुण नष्ट दो चुके, थे, इससे शासन में और भी घहुत-सी 
ख़राबियाँ होती थीं । अब रोम के अधिकार में बहुत-से नए देश 
श्रा गए थे | ऐसे देशों से युक्त विस्तृत साम्नाज्य के लिये पुग्गनी 
रोमन प्रजातंत्र-शासन-प्रणात्षी कमी काम नहीं दे सकती थी, और न 
चह इतने बडे साम्राज्य के शासन का भार ही सद्द सकती थी । इसके 
बाद के रोमन प्रजातंन्न के एक सौ वर्षा' के इतिहास से यह बात 
स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जातो है कि उस प्रज्ञातंन्न-शासन-प्रणात्नी में 
केवल छोटे-मोटे सुधार और परिवर्तेन करने से कभी कास नहीं 
चत्न सकता था। रोम, इृटल्ली तथा उनके अधीनस्थ प्राँतों के उत्तम 
शासन के लिये यह बात परम आवश्यक थी कि शासन की एक 
विल्ञकुल नई प्रणात्ञी की सृष्टि की घाय | 
शासन-सुधार सें सबसे पहले दो आदसियों ने प्रयत्न किया था, 
ओऔर ये दोनो आदमी आपस में भाई थे। इनमें से एक का नाम 
डाइवेरियस और दूसरे का गेयसप्रेकल था । ये दोनो ही 
कुलीन, शिक्षित, सदाचारी और उदार विचारवाले] थे | इन दोनो 
भाइयों के प्रयत्ञ अद्धग-अब्ग हुए थे, और दोनो के बीच प्राय: 
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दस वर्ष का झंतर पढ़ता है। इसके अतिरिक्त इन दोनो के रहेश्य 
भी बिलकुल एक-से नहों थे, घल्कि उनमें बडुत कुछ अंतर था । 
एर इसमें संदेह नहीं कि ये दोनो द्वी सुधारक थे, भर 
इसके भाग्य में भी वही भोगना बदा था, जो प्रायः सुधारकों को 
भसोगना पढ़ता है। टाइबेरियस थद चाहता था कि नगर की जो 
आबादी चहुद बढ़ गईं है, वद कुछ कम हो जाय, और जो क्ोय 
खेती-बारी छोड़कर नगर में आ बसे हैं, वे फिर ज्ञौदकर गाँवों में 
चच्चे जायें, और खेती-बारी करने लगें। बहुत-सी ज़मीनें ऐसी थीं, 
जो “सावंजनिक भूसि' कहो जा सकती थों, अर्थात्‌ जो वास्तव में 
सरकारी थीं। और ऐसी ज़्मीनों पर बहुत-ले घनवानों ने बिना 
किसो कारण के यों ही अपना झधिकार कर रक्‍्खा था। टाहवेरियस 
चाहता था, उन अमीरों से यह ज़मीन छोन लो जाय, और रोम 
तथा इठलो के ऐसे निवासियों को खेवी-बारी करने के किये दे दो 
जाय, जो बहुत ग़रीब हैं, और जिनकी जीविका का कोई ठिकाना 
नदी है । गेयल का मुख्य उद्देश्य यह था कि रोमन जल्लोगों को 
नागरिकता के जो अधिकार प्राप्त हैं, वे ही अधिकार इटली की भौर 
प्रजा को भी दे दिए जायें, जिसकी सहायता से रोम ने बड़े-बढ़े 
युद्धों में सफलता प्राप्त की हे । घह यद्द भ्री चाहता था कि सिनेद 
के अधिकार कुछ कम कर दिए जाझँ, और धनी व्यापारियों को भी 
अदालतों में ज्यूरी के तौर पर बैठने का अधिकार दिया जाय। 
उसके थे प्रस्ताव थे तो बहुत बुद्धिमत्ता-पर्य, और इनका उद्देश्य 
भी बहुत भ्रच्छा था, पर फिर भी ये यहुत छरी तरह से विफल 
हुए थे। धववानों ने जो ज़मीनें अपने हाथ में कर रबखी थीं 
हैं वे किसी प्रकार छोडना नहीं चाइते थे, इसलिये उन्हदों 

इल प्रस्ताव का विरोध किया । उधर सिनेद श्री अपने अधिकार 
छम नहीं होने देता चाइती थी ; भौर न रोम की प्रजा ही इस 
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बात के रिये सहमत होती थी कि नागरिकता के जो अधिकार स्वर्य 
उसे प्राप्त थे, वे. इटली के अन्यान्य निवासियों को भी दिए जाये । 
परिणाम यह हुआ कि ये दोनो दी भाई दुगों में मार डाले गए। 
टाइबेरियस की इत्या तो ई० पू० १३३ में हुई, भौर गेयस दै० पू० 
१२१ में मार डाला गया। इन दोनो भाईयों के समस्त प्रयक्षों 
के केवल दो ही परिणाम हुए--एक तो यदद कि सिनेद के सदस्यों 
और घी व्यापारियों में परस्पर हैप्या भौर हंष उत्पन्न हो गया। 
दूसरा फल्न यह हुआ कि उन्होंने एक ऐपा निश्चय करा किया कि 
शेम के दरिद्र निवासियों के हाथ सस्ते दास पर अनाज बेचा जाय ; _ 
और इस भकार उन्होंने जदता को अपनी ओर मिलाने का प्रयक्ष 
किया था । इन दोनो के निहत हो जाने के उपरांत भी दरिद्वों फो 
सस्ते दाम पर अनाज मिलता रद्दा; बल्कि आगे चलकर तो 
आुफ़्त भें ही मिलने जगा | पर इसका परिणाम भी उल्या 
दी हुआ ।“अब रोम के बहुत-से विवासी और भ्री अकर्मण्य 
तथा उहंढ हो गए, वर्योकि अब उन्हें कुछ फाम-घंघा नहीं फरना 
पढ़ता था, और खाने को सुफ़्त में मिख्चता था। छटली की प्रजा 
को भी अत में नागरिकता के समान अधिकार दिए गए। पर कब है 
ज़व ई० पू० ६० में इसऊे लिये एक गृह-युद्ध हो गया, तब। 
उस गृह-यद्ध से सिन्रेट के सदस्प ओर रोम की जनता इतनी अधिक 
सयभीत हो गई थी कि इस सर्ंध में इटेलियन प्रजा की जिस 
साँध का .वे सब लोग इसमे दिनों से अनादर और उपेक्षा करते था 
रहे थे, और बिले पूरा करने से वे वराबर इनकार करते रहे थे, उसकी 
वह सॉग उन जोगों ने गृह-युद्ध के कारण 'चटपट स्वीकृत कर क्ली, 
और उन्हें भ्री अपने ही समान नागरिकता के अधिकार दे दिए । 
पर ओेकस की इत्या का खबसे घुरा प्रभाव यह हुआ कि सब 
लोय समझ गए कि इन दोनो भाईयों को विफत्षता द्यों हुई थी । 
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इन लोगों की विफलता का सूत्त-कारण यही था कि ये छोय एसेंबत्नी 
पर ही निर्भर रहते थे, और इनकी सहायता के लिये इनके पास 
फोई सेना नहीं थी। भ्रतः अब सब लोगों की समर में यह बाद 
स्पष्ट रूप से भा गई कि यदि कोई कफास द्वो सकता है, तो फेवल 
सैनिक शक्ति की सद्दायता से । इसके बाद ही ऐसे लोग 
निकलने लगे, जो इस शिक्षा से जाम उठाने के दिये तैयार थे, 
और बिन्‍्होंने अपने उद्देश्यों को सिद्धि के लिये अपने पास सेनाएँ 
रखना भार॑स कर दिया । 

इस प्रकार काम फरनेवालों में जो पद्ला आदमी हुआ, उसका 
नास मेरियस था। एक तो ल्यूमीडियन लोगों के साथ यूनानियों 
को बहुत दिनों तक भीपण युद्ध करना पढ़ा था ( हँ० पू० १४३ 
से १०६ तक ), और दूसरे उत्तर की ओर से कित्री और व्यट् 
नाम की दो जर्मन जातियाँ चढ़ाई कर रही थी। इन जातियो से 
युद्ध करने के किये रोमनों ने चार बार बडी सेचाएँ भेजी थीं, पर 
चारो बार वे सेनाएँ परास्व हो गई थों ( ई० पू० ४३३ से ३०२१ 
तक ) । इन दोनो थुद्धों के कारण जिख समय सारे रोम में भीपय 
झार्तक छाया हुआ था, उस समय मेरियस जनता का बहुत ही 
प्रेम-पात्र हो रद्दा था । जनता ने पहले प्रसन्न द्वोकर उसे कांसल दुना» 
झौर तब उसके कार्यो' से वह इतनी प्रसन्न टुई कि चढ़ लगातार 
छ बार फिर कांसक्-पद के लिये चुन्या गया। डसने न्यूमीडियन 
थुद्ध का भी श्रंत कर दिया, झौर जर्मन बवेरों को भी ई० पू० 
१०२ और १०१ में दो स्थानों पर घुरी तरइ परास्त किया । इन 
बावों का परिणाम यह हुआ कि रोम में सारी शक्ति अब उसी 
के हाथ में चक्की गई । यहाँ तक कि शव सेना भो यह्ट समझने 
क्षय गईं कि इसारा मात्निक मेरियल है, भौर सिनेट का हम पर कोई 
झधिकार नही है। झ्पना वेतन और पेंशन झादि भी चद्द डसो 
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से माँगठी और पाती थी, और खदा सब कामों में उसको 
सहायता फरने के लिये तेयार रहती थी। मेरियस ने अपनी इस 
शक्ति झौर अधिकार का उपयोग यह किया कि एक तो भअपने 
मित्रों की सब भ्कार से सहायता की $ और दूसरे सिनेट के अधि- 
कारों पर आक्रमण किया। अव रोम से दंगों, हत्याओं और अरा- 
जफता की वृद्धि होने क्गी । 


मेरियल और उसके दुल्वालों का ( स्वर्य मेरियस की ई० पू० ८६ 
में रध्यु दो गई थी। ) एक दूसरा सैनिक नेता खद्य हो गया, जिसका 
नाम सिज्ञा था। इपे एक धार एशिया में एक युद्ध करने के किये 
विशेष रूप से सेनापति निधुक्त किया गया था, और इसी कारण 
इसकी कीति तथा प्रसिद्धि बहुत बढ़ गईं थी। हं० पू० ८३ सें 
सिज्धा अपनी सेना लेकर इटली पहुँचा। उस समय वह झपने 
मन में दृढ़ निश्चय कर चुका था कि जैसे होगा, मैं मेरियस छे पृत्ल 
का पूरी तरह से नाश फरखझे ही छोरडगा। सिल्ला के इस आक्रमण 
के बाद रोम में जो-जो भीषण घटनाएँ हुई, उन्हें रोमवाले फिर 
कमी भूज्र नहीं सके। पाँच इज्ञार आदुमियों की एक साथ ही 
दृ॒प्या कर दाल्ी गई थी, और इससे कहीं ज़्यादा भादमी रोम छोड- 
कर भाग गए थे। इन सब लोगों की सारी जायदादें जब्त कर ली 
गई थीं। जिस समय मेरियस के'हाथ में अधिकार और शक्ति थी, 
इस समय वद्द सपने शबन्रुओं पर छंगद्धी जानवर की तरह हटता 
था। पर सिद्धा उसकी अपेक्षा छुछ मीठा और चात्माक था, झौर 
इसीकिये श्रधिक सीषण भी था। उसने जो हत्याएं. कराई थीं, 
उनका रूप और भी अ्रधिक भीषण था। इसके उपरांत डसने" 
सिनेट की शक्ति और झधिकार बद़ानेवाले क्रानून बनाए, और तब 


पह डुपचाए तथा शांति-पू्वक पकांतवास फरने द्वगा । इसके एक 
चष बाद हो वह सर गया। 
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स्िरला की खत्यु होते हो उसकी की हुईं अनेक व्यवस्थाप्ों 
में बहुत बढ़ा उल्नवन्‍-फेर हो गया। वर्षों तक अ्रव्यवस्था बनी रही, - 
और कोई निश्चित या ढीक प्रबंध नहीं होने पाया | कुछ लोगों ने, 
'जिनसें सुप्रसिद व्याख्याता सिसरोभी था, इस बात का बहुत 
छुछु प्रयल किया कि सिनेद के सदस्यों, धनी व्यापारियों भौर 
.इटली के निवासियों में परस्पर सदधाव उश्पन्ष हो, और इस पदभार 
फिर से सुंदर तथा सुब्यवस्थित शासन स्थापित हो । पर सिनेट करे 
सदस्य बहुत ही सकीर्ण-हृद्य और स्वार्थी थे, और धनी व्यापारी 
भी अपने ईर्या-साव के कारण इस प्रकार उनके साथ सम्मिलित 
होना नहीं चाइपते थे । उधर रोम के सभी अशिक्षित और निरत 
घक्ोटि के निवासी एसेंबत्ली में भरे रहते थे, और इटल्लीवालों के 
हाथ में किसी प्रकार की शक्ति नहीं थी, इसलिये इन सब श्रयक्षों 
का क॒छ्ठ भी शुम फल न हो सका। इसके अतिरिक्त मेरियस भौर 
सिल्चा ने लोगों के सामने यह उदाइरण भी उपस्थित कर दिया था 
“कि सैनिक अधिकारी और नेता किस प्रकार और कितनी अधिक 
शक्ति आपने हाथ में कर सकते हैं, इसलिये अब लोग जरदी-जरदी 
इन्हीं दोनो उदाहरणों का अनुकरण करने लगे । 
झपनी-अपनी सेनाओं की सद्यायता से उच्च अधिकार प्राप्त 
करनेवाली दूखरी जोढ़ी पांपी और सीजर की निकली। पांपी ने 
पूर्वीय रण-सोत्रों में ( ई० पू० ६७-६२ ) सेनाओं का संचालन 
ऋरके प्रश्िद्धि प्राप्त की थी । पर उसकी योग्यताएँ तथा ग्रुण बहुत 
कुछ परिमित थे । न तो वह स्वयं किसी विपय में शीघ्र श्र उचित 
निर्णय ही कर सकता था, और न भपने पद, मर्यादा ठथा 
असिद्धि का ठीक-दीक उपयोग करना ही जानता था, निसमें ज्ोग 
उसका सम्माव करें या उससे डरे । पांपी के ऊुछ दिनों बाद सीनर 
की ख्याति और महत्व बढ़ा। संसार में भाज तक नितने क्ोग 
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हुए हैं, उनमें सीजर शायद सबसे बढ़कर विज्ञएण और विचचण 
पुरुष था। युवावर्था सें उसने अपना समय बहुत ही उद्दढता-पूर्वक 
और दाड़ियात कामों में बिताया था। पर जब उसने महत्व प्राप्त 
करना आरंभ किया, तव सब लोगों ने भष्छो तरइ समझ लिया 
कि यद्द एक बहुत योग्य सेनापति, एक अच्छा लेखक, भत्येर बात 
का तथ्य और वास्तविक रूप समभनेवात्ञा, सदुद्देश्य रखनेवाला 
और साहसी पुरुष है। उसका व्यक्तिव बहुत मोइक और आकर्षक 
था। चह उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करना जानता था; और भत्ती 
भाँति समझता था कि मेरे अम्युकफ कार्य की सिद्धि के किये अश्युक 
समय उपयुक्त होगा । और, सबसे बढ़कर वात यह थी कि 
राननीतिक विषयों में उसने अपनी अधाधारण प्रतिभा का परिचय 
दिया था। समस्त रोमनों में कदाचित्‌ वही पक ऐसा भादमी था, 
जो पसरतुनः यह समझता था कि किन कारणों से प्रजात॑त्र की 
दुर्दशा दो रही है, रोमन-संसार को इस समय किन चातों ष्ही 
आवश्यकता है, और किन उपायों से फिर से छु'दर शासन स्थापित 
किया जा सकता है । 
ई० पू७ ६६ और ४४८ के बीच में पांपी भोर सीजर में को 
प्रतियोगिता चक्कती रही, उसकी पेचीज्ञी कहानी यहा देने की दस 
आवश्यकता नहीं समझाने | पदल्े तो ये दोनो आपस में साथी 
ओर भिन्न थे। उस समय सीमनर तो गाल की ओर चत्मा गया 
६ ईं० पू० ४ ), क्योंकि वह वर्दाँ का गवर्मर नियुक्त हुआ था, और 
पांपी रोस से ही रद्द गया। पर जब सोजर की ख्याति बढ़ने दछंगी, 
ओर उसकी आकांक्षाएँ स्पष्ट दोने लगीं, तब धीरे-धीरे दोनो 
झादमियों में प्रतियोग्रिता आरंभ हो गई, जिसका परिणाम यह 
डुआ कि हुं० पू० ४६ में दोनो में गुद-युद्ध छिड गया । सीजर ने बहुत 
ओजघ सारे इटछी पर अधिकार कर लिया, और पांपी यूनान में जाकर 
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सेनाएं एंकत्र करमे त्गा। उस समय स्पेन में पांपी-दज्ष के कुक, 
सनिक सरदारों ने उपत्रव खड़ा कर रक्त था, इसलिये सीनर पहले: 
उनकी तरफ्‌ बढ़ा । यद्यपि वह युद्ध थोड़े ही समय में समाप्त हो गया ' 
था, पर फिर भी उसका रूप भीषण हो गया था । इसके बाद पापी की 
ख़बर लेने के किये सीजर यूनान की तरफ बढ़ा । पहल्ले तो ढोनो द्ों . 
के सैनिकों में खुक-छिपकर छोटी-मोदी ल्लडाइ्याँ होती रहो, प्र 
अंत में, ईं० पृ० ४८ में, दोनो सेनाओं का फरसेजस-नामक स्थान _ 
पर सासवा हो गया। वर्दां पांपी पूर्ण रूप से परानित हुआ, : 
झौर भागकर मिस्र चलना गया, जहाँ वह मार ढाला गया। फिर ' 
भी मिख, एशिया, यूनान, आफ्रिका और स्पेन में सीजर के जोः 
थोड़े-से विशेधी बचे रह गए थे, उन्हें ढो वर्षों में सीजर ने झरने 
झधीन कर लिया । इसके बाद (ई० पू० ४० में ) वह ल्ौटकर 
रोम आया, और समस्त रोसन-संसार का एकमान्न स्वामी हो 
गया । हे 
इसके बाद जो कुछ हुआ, उसका वर्णन करने से पहले हम संछेप में 
यहाँ यद्द बतज्ा देना च्रावश्षक समभते हैं कि इन अनेक सेनापतियों 
के कार्यों का एक बढ़ा परिणास यद्द हुआ था कि विदेशों में रोमन- 
साम्नाज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया था इन सभी सेनिक नेताओं 
ने अपने-अपने समय में असिद्धि प्राप्त करने के किये अपनो सेनाशों 
को बहुत कुछ शिक्षित किया था। इसमें उनका उद्देश्य थही रदता 
था कि इस इन खेनिकों को अपने साथ छ्ेकर रोम पहुँचें, भर वहाँ ' 
सर्वेश्रेष्ण अ्रधिकार !प्राप्त करें॥ उनके ;इहस प्रकार के क्वार्यों 
का फल यह होता था कि रोमन-साम्ाज्य में एुक-पुक करके नए. 
प्रांत सम्मिलित द्ोते जाते थे । समेरियस ने न्यूमीडियन तथा गाल- 
जातियों पर जो विजय आप्त की थी, उसके कारण झआाक्रिका, ज्ाइ-' 
शुरिया भौर दक्षिणी यात्र में रोसन-राज्य का बहुत कुछ विस्तार हों, 
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शाया था। गाल के दुद्धिणय नारबो-नामक स्थान में, ई० पू० ११८ 
में, इटली के बाहर रोमनों का पएला उपनिवेश स्थापित हुआ था । 
गाल में नौ वो तक रहदाःर सीमर ने इंगलिश चेनेल तथा एुटन 
ज्ञांटिक महासागर तक फा बाकी का भी सारा देश जीद द्विया, ओर 
जर्मनी की रहाइन-नदी फो रोमन-साप्राज्य की सीमा बनाया | यहाँ 
ठक कि वह ब्रिटेन में भी जा पहुँचा, भौर वहाँ के दक्षिणी भाग के 
निवासियों पर भी उसी प्रकार विनयी हुआ । उधर पूर्व में जब छै० 
प० १३४३ में परगमम छा अंतिम राजा मरदे छगा, तब वह अपना 
सारा राज्य रोस को सोंप गया, जिससे रोम ने एशिया में भी अपना 
एक प्रांत बचा दिया। इसके बाद ६० पू० ११४ से ६६ तक रोसन 
लोग पोदसख के राजा मिथडेटिन ओर उसके साथी झारसीनिया 
के राजा गइत्रनीज से लडते रहे । मिशूडेटीज ने बहुतन्ली 
छड़ाइयाँ जीतो थीं, ओर एक बार सारे एशिया-माहनर फा चक्कर 
लगाया था। सिक्का, ल्यूकुकस और पांपी, हन तीनो रोसन सेना- 
पतियों ने बारी-ब्गरी से मिथूडेटीज को एशियान्माइनर से निकाल 
बाहर करने का प्रयत्न किया था | पर फिर भी अत में घष्ट परास्त 
हो ही गया, और उसे आत्मइत्या छरनी पडी। फल यह हुआ 
कि सीरिया, जूढिया, सिलीशिया और विथीनिया पर रोसनों 


छा अधिकार हो गया। इस अकार फ़रात-नदी तक सिकंदर 
का जितना पूर्वी साम्राज्य था, यह सब रोसनों 


के हाथ में था 
गया | पूव से 


झधषिक-से-अधिऊ यही सोमा थी, जहाँ तक 
रोमन-लाज़ाज्य छा विस्तार हो सका था। फ्रात-नदी 'के उस पार 
पारथिया का वढा राज्य था, जिसके साथ आगे चलकर रोमनों को 
चहुत दिनो तक्त बदी-बढ़ी लद़ाइयाँ लद़नी पढ़ी थी। 

छलेक्नि इतनी ज्ठाइयॉ और देश जीतने पर भी रोमन 
प्रदातत की किलसरी प्रकार रक्षा न हो सकी। जो लद़ाइयाँ और 
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देश झादि जीते गए थे, वे सेनापतियों और सेनाशों की हूपा से 
जीते गए थे। उसमें स्वय॑ रोमन-सरकार की कोई वढाई वहीं थी। 
जिस समय सीजर ने रोम में एकमात्र शासक का पद अहय 
किया था, उस समय की परिस्थिति इस प्रकार थी | हटली और 
उसके साथ-साथ सारे संसार की शांति और सुब्यवस्थित शासन 
थी झावश्यकता थी । पर रोमन भ्रजातंत्र इस आवश्यकता की 
पूर्ति नहीं कर सकता था। सिनेद केवल अपने स्वार्था की 
सिद्धि की ही चिता में रहती थी, और रोसन-नलनता किसी प्रकार 
विश्वास घोग्य नहीं ,थी । यह एक प्रथा-छी 'चत्न गईंथी कि 
सैनिक नेता अपनी-अपनी सेनाएँ लेकर अपनी ही आकांचान्नों की 
पूत्ति का प्रयत्न करते रह्दते थे, घोर प्रणातंत्र की शक्ति धदकर 
स्वयं अपनी शक्ति बढ़ाने की चिंता में रद्ठते थे। यदि सीणनर 
भी सिलला तथा उसी प्रकार के दूसरे सैनिक नेताशों का अनुकरण 
करता, तो उसका यही परिणास होता कि अव्यवस्था भौर जडाई- 
झगड़ा और भी बढ़ जाता, जिससे शोमन-संसार पूर्ण रूप से 
मिट जाता, सभ्यता के समस्त संचित कोश नष्ट हो जाते, 
और साथ योरप फिर पहले फी तरह जंगली दो जाता। इस 
प्रकार, हम कद सकते हैं, उस समय संसार का भ्रविष्य उस 
शक्ति के सहुपयोग पर द्वी चिरभेर था, जो उस लसमय सीनर फ्े 
हाथ में आई हुईं थी । यह एक ऐसा बढ़ा झचसर था, जब 
ष्क आदमी च्ढे क्किए हुए घ्च्जे या छुरे कास खसमरत सम्यन्लंघार 
पर झपना भाव डाले विना नहीं रह सकते थे, झौर इस प्रकार 
का इससे बडा श्रवसर सीजर को छोड़कर भौर किसी के हाथ मे 


जहीं आया था । 
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सीनर बहुव ही थोड़े दिनों तक शाक्षन कर सका था। वह 
है० पू० ४४ के आरंध में कौदकर इटली आया था, ओर १४ 
साचे ४४ हैं० पू७ को रोम में कुछ पद़य॑त्नकारियों के हाथों 
मारा गया था। इन पद्यंत्रकारियों से से कुछ लोग सिफ्र इसलिये 
सीछर से नाराज़ थे कि उसने उन लोगों पर छंछ विशेष कृपाएं 
फरमे से इनकार कर दिया था । पर छुछु कोन ऐसे भी थे, 
जिवका सीजर से नाराज़ होना चानिव सी था, फ्योंकि सीकर 
का शासन प्रजातंत्र-शासन-्प्रयात्वी के विपरीद दोता था, और वे 
लोग समझते थे कि सीजर इस साम्राज्य का वादशाह 
बन बैठना चाहता है ॥ पर इन छुछ ही महीनों में सीजर को यह 
दिखलाने फा समय मिल गया था कि वह्द किस प्रकार संसार फा 
शासन करना ाएता था। रुसने जो झादर्श उपस्थित किया 
था, उसका प्रभाव वहुत दिनों तक बना रहा | और जब उसके 
उत्तराधिकारी आव्टेवियन ने शासवाधिद्रर णपने हाथ में लिया; 
तब उसने वहुत-सी बातों में उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार कार्य 
किया, जो सीजर ने स्थिर किपु थे । 

सीजर ने झुज्यतः दो बड़े काम किए थे--एक तो यह फि 
उसने दिखता दिया था कि में एकमात्र शासक बनकर स्वय 
छापने व्यक्तित अधिकार से ही शासन करना चाइता हुँ। इसने 
सिनेट से अपने को दिक्टेटर था शर्वाधिकार-प्राप शासक नियुक्त 
करा लिया था। प्राद्दीन काल में विशेष धयचसरों पर जद फोहई 
भारी पिपत्ति थाती थी, भौर जब इस बात की आवश्यफता अतीद 
होती थी कि राज्य के समस्त झधिकार एक ही आदमी के हाथ में 
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रहने चाहिए, तब कोई योग्य और फार्य-कुशल व्यक्ति इस पद पर 
नियुक्त किया जाता था। सीजर झपने रूत्य-काल तक डिक्टेटर 
वना रहा, और उसने रुपष्ट रूप से यह बतला दिया कि मेरी 
सम मति में सुच्यवस्थित शासन स्थापित करने के लिये स्थायी रूप 
से किसी एक दी आदमी का _ शासन होना आवश्यक है । 
दूसरा यह कि उसने कभी फिली विशिष्ट दृत्ल के स्वार्थों 
के साधन के लिये अपनी शक्ति और झधिकार छा उपयोग नहीं 
किया । उसका कोई विशिष्ट कृपा-पान्न नहीं था। उसने सिद्ला 
के ढंग पर काम नहीं किया था, व्कि समस्त दलों के साथ 
उचित और उदारता-पूर्ण व्यवदार दिया था, सभी शकार के 
लोगों को अपना सहायक बचाने का प्रयत्न किया था । उसने जल 
तथा स्थक्ू-सेचाओं, राजकोश और न्यायालयों आदि का सुधार 
किया था, और यद्द दिखता दिया था कि मैं सब लोगों का समान 
रूप से कव्याण करना चाहता हूँ। भौर, इसके लिये सुंदर तथा 
सुन्यवस्थित शासन स्थापित करना चाद्ि्ता हूँ | 

सीजर की एप्या के झारण लगातार चौद॒द वर्ण तक सारे 
देश में झरालकता फैली, और अजा आपस में लब्ती-भिड़ती रही। 
यह युद्ध क्‍या था, माचो प्रजातंत्र का सरते समय हाथ-पैर पटकना 
था | उस समय एक सिसरो ही ऐसा योग्य आद्सी था, जिसका 
यह दृढ़ विश्वास था कि झब भी श्रजातंत्र की रचा की जा सकदी 
है। उसने सच्ची धढ़ता झौर साहस के साथ सिनेट को फ़िर से 


वंक तथा उचित रूप से काम करने कहे लिये तैयार करने का 


दीरता-पृः 
प्रयल किया था। पर इस प्रयत्न में डसे सफलता नहीं हुईं। 


यदि सच पछिए, तो सफलता हो भी नहीं सकती थी। इस 
विफलता का दुंड॒ उसे यह भोगना पढ़ा कि उसकी हत्या कर डाली 
गई । उस युद्ध में मुख्य प्रश्व यद्द था कि रोमन-साम्राज्य पर कौन 
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आसन करे। इसके किये दो इकछदार मेदान में थे--एक तो 
सीजर का एक अफसर पए'टोनी था और दूसरा आषटेवियन। 
यहले तो कुछ समय तक ये दोनो साथ काम फरते रहे । उस समय 
'एंटोनी ठो मित्र में श्हता और पूर्वी प्रदेशों का शासन फरता था, 
और झाक्टेवियन इटली में रहकर परिचसी प्रदेशों की देख-भाजल फरता 
था । धीरे-धीरे इन दोनो में शत्रुता उत्पन्न द्ोगईं। अंत में, 
पृदिट्यम के युद्ध से (६० पू० ३३ ), एंटोनी की सेनाएं. आपदे- 
वियन की सेनाओं के सामने पूर्ण रूप से परास्‍्त हो गईं । उस चुद 
में हारकर एंटोनी ने ठो भात्महत्या कर जी, भौर आक्टेवियन ने, 
जो इतिदास में आगस्टस के नास से प्रसिद्ध है, सीमर छा फाम भ्पने 
हाथ में लिया। 

आपदटेवियन में उतनी अधिक प्रतिभा नहीं थी, जितनी सीमर से । 
पर वद्द सीजर के भतीजे का लडका और स्वयं सीजर वह दत्तक पुत्र था, 
साथ दी उसमें कुछ ऐसे ग्रुण भींये, जिनके कारण थघए उस कास 
फे दिये बहुत उपयुक्त था, जो उसने हाथ सें लिया था। घह शांत 
स्वभाव का था, भर सब काम ख़्व समर वूफकर करता था। वह झपने 
विचारों और सनोभाचों पर पूरा-पुरा थ्विकार रखता था । घह फभी 
शेसे उद्दंडता-पूर्ण कामों में हाथ नही लगाता था, जिनका होना 
अर्सभव या दुष्कर होता था| वह कभी केवल ऊपरी बातों 
या दिखावे पर नदी भूलता था। वह कभी अपने सैनिक बल का 
भदुशन नहीं करना चाहता था । और, अच्छी तरह समझता था कि 
डेस समय संसार फो सबले अधिक आवश्यकता शाति भौर 
सुब्यवस्था की है । घदद सब काम बहुत ही सावधानी और 
समझदारी के साथ करता था। अपने उद्देश्यों की सिद्धि बहुत 
शांति-पूवेक करता था, केवल ऊपरी तड़फ-भड़क से छापना काम 
जहँ निकालना चाहता था। उसके विचार बहुत हो स्पष्ट और 


3८४ पुरानी हुनिया 


च्यवस्यित होते थे | धद अपना कोई काम अवसर या संयोग के 
भरोसे नहीं छोड़ता था, भौरन कोई फास कभी अधूरा ही 
छोड़ता था । 

आगरठदस ने अपने इन सब गुणों का उपयोग अपने साम्राज्य 
के लिये एक स॑ंत्तोप-जनक् शासन-प्रणालरी का निर्माण करने में 
किया था | डसने अपना यह काम बहुत झच्छी तरह किया । 
इसका एक बढ़ा प्रमाण यह है कि उसने जो प्रणाली चल्लाई थी, 
वह सैकड़ों वर्षों तक श्रचल्निव रही । उसे सौभाग्य-वश दो ऐसे 
प्रधान मंत्री भी मिल गए थे, जो बहुत योग्य थे। उनमें से एक 
का नास एप्रिप्प और दूसरे का मिसीनख था। दोनो में ही बहुत 
उच्च धंणी के शुण थे। विशेषतः सैनिक कार्यों में एप्रिप्पा और 
राजनीतिक कार्यो" में मिसीनस्त बहुत ही कुशल था । दोनो ने 
घपने स्वामी की सेवा बहुत निष्ठा भौर भक्ति-पूर्वक की थी । 

छाब हम संक्षेप में यद बतलाने का अयत्न करेंगे कि आगस्टस 
ने कोन-कौन-से झुझ्य कार्य किए थे। एकाइरा-नामक स्थान पर 
( जो आनकतल्न एगोर कहलाता है ) एक ऐसा मंदिर मिक्का हैं, 
ब्िसकी दीवारों पर एक बहुत बड़ा त्ेख अकित है | यह वास्तव 
में एक ऐले लेख की भ्रतिक्तिपि है, नो सम्राट आयस्टस ने अपने 
जीवन के शअतिम दिनों में स्वयं लिखवाया था, जिखमें उन 
सभी बड़े-बड़े कामों का दर्णव ऐ, जो उसने अपने जीवन-काद्य मे 
किए थे । यह एन्कायरन सान्यूमेंट के नास से अखिद्ध है । इम यहाँ 
उसी लेख की कुछ बातें अपने शब्दों में उद्धुत करेंगे । 

झागस्टस ने जो शासन-अणात्षी अ्रचलित की थी, उसमें एकतत्री 
शासन और प्रजातंत्री शासन दोनों का सम्मिश्रण या समन्वय 
था, भौर यह सम्मिभरण था समन्वय असाधारण छुद्धिमत्ता-पूर्वक 
किया गया था ! यह झ्ावश्यक था कि परतुतः सारा भ्धिकार इृर् 
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प्रकार स्पयं उसी के हाथ में रहे कि वह जब चाहे, तव उसका 
उपयोग कर सके । इस उद्देश्य की सिद्धि उसने दो रीतियों से दी 
भी--( १ ) पहले तो सात वर्षों तक वह कौँसल के पद पर रहा, 
पर ईं० पृ० २३ में उसने अपने हस पद का परिर्याग कर दिया, 
और अपने दिये वही प्रधान न्‍्यायाधीश&७ का पद रक्‍जा, जो उसे 
ईं० पू० ३६ में जन्म-भर के लिये सिज्रा था। और, अपने लिये' 
केवल यही पद रखकर वह संतुष्ट रहा । इस पद्‌ के कारण चद्द 'परम 
पविश्न और झवध्य' हो गया था, और रोम-नगर में उसे वे सब 
अधिकार प्राप्त दो गए थे, बिन्‍्दें उसकी भावश्यकवा थी । ( २ ) चह 
सदा के लिये और स्थायी रूप से साम्राज्य फी समस्त सेनाशरों 
का प्रधान सेचापति हो गया था । समस्त सैनिकों फो उसझे 
प्रति झाज्षाकारी रहने की शपथ खानी पढ़ती थी । साथ हो 
' उसने ऐसी व्यवस्था कर रकखी थी कि वे अपने वेतन और पेंशन 
भादि के लिये उसी के मुखापेज्ी होते थे । 
वह समस्त सेनाशों का अध्यक्ष था, इसलिये उसकी शक्ति और” 
समस्त राज्याधिकारियों की शक्तियों से बढ़ी-चढ़ी थी, तथा प्रस्येक विष्य' 
में प्रश्येक राजकर्सचारी उसी से अंतिम घाज्ञा खेता था। उसके पास 
मम भी बहुत अधिक रहता था, इसलिये उन बढ़े हुए कामों को 
संभाजने के किये उसने सिनेटरों के बदुचे धनवान्‌ व्यापारियों को 
उपने कार्यात्रय में नियुक्त करना झारंभ किया । ये क्षोग क्लकों' था 
2 कक ता िकलहिप अप व पक पद पल कब लेकर 


* वह बुलोन वंश का था, इसकिये न्यायाधीश ग'ण॥०४७ तो नही 
सकता था, पर फिर भी उसे प्रधान न्‍्यायादीश गशतोी)पा6 के समस्त 
दे दिए गए थे | यद्यपि वह बस्तुत प्रधान न्यायाघीश के पद 
पर नियुक्त नहीं हुआ था, और व्यवहारत वह इस पद का पदाविकारी 
नहीं था, तो भी इस पद के समस्त अधिकार उसे अवध्य प्राप्त थे। 


ह्दो 
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स्थायी अफ़सरों की भाँति उसके कार्यात्रय में काम करते थे। यह 
शुक प्रकार की सिविल सविस का झारंभ था, भर इसके सदस्य 
साधारण मन्स्ट्रेयों की भाँति दर सात बदले नहीं जाते थे, बढिकि 
स्थायी द्वोते थे । 

इस प्रकार वास्तव में सिनेट और मजिस्ट्रेटों के भधिकार भहुत 
कुछ घटा दिए गए थे, पर फिर भी आगर्टस ने हन सब बातों 
का ऊपरी रंग-ढंग ऐसा ही रक्खा था कि लाधारणतः कोई इसका 
चास्तविक सध्य समझ नहीं सकता था। वह जान-बूककर नतो 
स्वयं वादशाद् ही घनना चाहता था और न डिफ्देटर दी | पह 
“ुपरेटर! कहलाता था; और ऑँगरेज्ञी का एमपरर शब्द, जिसका 
अथ शाहंशाह है; इसी शब्द से निकला है। पर लैटिन भाषा में 
इसका थर्थ होता था सैनिक शासक। और, इसका यट्ष मतलब 
नहीं था कि लो इस पद पर रहे, उसे एकतंत्री भोर स्वेच्छाचार- 
पूर्ण शासन करने का पूरा शिकार हो । आगस्ट्स समस्त रोमन- 
सेनाओं का सर्व-प्रधाव सेचापति था, इसीछ्यिे उसे यह 
डपाधि दी णई थी । उसने अपने लिये केवल दो विशिष्ट उपाधियाँ 
शवखी थीं, जिनमें से पहली उपाधि प्रिसेप्स थी, जिसका पर्थ 
होता है झुख्य भागरिक । इसके बाद उसने दूसरी उपाधि 
आयरूख की घारण की थी, जिसका अर्थ है पूज्य या माननीय | 
इसके साथ उसकी चंशगत उपाधि सीजर भी ( जिससे झागे 
चलकर “झैसर' और 'जार! शब्द निकल्ले थे ) थी। यह सीजर उपाधि 
आगे चलकर सभी सम्नाटों के नाम के साथ रहने बागी; 
पर ये दोनो ही सम्मान-सूचफ उपाधियाँ थीं ( जैसे आजकल के 


20%“ 


चादशाद हिज़ मजिस्टी कहलाते हैं । ईन्‍्दें प्दों का नाम नट्ठी 


समभाना चादिए | ) | 
यह घो शासन का भीतरी स्वरूप था, पर इसके अतिरिक्त श्रपने 
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बाहरी था ऊपरी रूप में भी पद्द प्रणाली प्रजातंन्नी दी बनी रही । 
अकिष्ट्रोों फा निर्वाचन असी तक एसेंबली ही करती थी, पर 
घस्तुतः कोई भाटमी तब त्मक झपना पद अद्ण नहीं कर सकता 
था, जय तक सप्रादू इसका निर्वाचन सान्‍्य न कर ले । सिनेद रस 
झव भी सब विषयों का विवेचन होता था, पर अंत में सनम्रादू 
'ही मिश्चि करता था कि किसी विषय में क्या कारंवाहै छोनी 
चाहिए । मकिस्ट्रेंट कोग अब भी अपने पढ़ों पर रहते थे, पर 
वास्तव में वे लोग सन्नाट्‌ की इच्छा के विरुद्ध कोई फाम 
नही कर सपते ये । पर फिर भी आगस्ट्स फभी कोई ऐसी बात 
नहीं धादता था, जिससे यह सूचित छो कि उसका उत्तरा- 
पधिकारी ही ( उसका कोई पुत्र नहीं था ) उसके स्थान पर बैठेगा । 
'सिद्धांवलः यदी साना जाता था कि उसकी रूत्यु के उपरांत उसके 
समस्त अधिकार फिर सिनेद के ही हाथ में रा जायेंगे; और इस 
विषय में फिर जनता का मत लिया जायगा कि उसका स्थान कोन 
भहण फरे। पर कार्यतः सम्राद ने ऐसी व्यवस्था फरने का प्रयत्न विया 
था फि लोग उसी के सनोनीत्त व्यक्ति को डसके आसन पर बैठाने 
फे किये निर्शालित करें । इस प्रकार ऊपर से देखने में यह एफ ऐसी 
प्रणाकी थी, श्सिर्त सम्रा:ू और सिनेद दोनो साकोदार जान पड़ते 
ये । पर वास्तव में इसका मुख्य भौर बढ़ा साकीदार भ्वर्य सन्नाद्‌ 
ही था, फ्यॉकि सारा सेवाएँ उसी के हाथ में थीं, धौर इसीबिये 
यद प्रगाक्षी धस्तुतः राजदन्री थो। इसका ऊपरी या बादरी पज्ञातंग्री 
स्वरूप वेब इसलिये रकया गया था कि रोमन लोग शात रहें, भोर 
उपद्रव वे मचादें | फ्योक्ति यह निश्चित था कि यदि राजतंत्री शासन 
वी मसुण्य-मुस्य यातें स्पष्ट रूप से जनसाधारण के सामने न शार्देगी, 


सो पुशनी भणाली प्रचलित रसने के लिये उनका उतना अधिक 
आप्रह न रद फायभा । 


श्झमद पुरानी दुनिया 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि झआगरट्स के अधिकार भसीम 
थे | झतः हब हम यह बतत्ाना चाहते हैं कि उसने झपने हन 
झपघिकारों का एक तो रोम झौर इट्ली में और दूसरे विदशी 
प्रांतों में किस प्रकार उपयोग किया था । 

(१ ) रोम और हटली के साथ उसने सघसे पहला ठपकार 
यह किया था कि वहाँ शांति स्थापित की थी । ज्लो देश धर्षों तक 
ग्ृद-यद्ध आदि करता-करता नितांत शिथित्र हो गया था, और धीरे- 
धीरे नाश के गड्ढे की ओर गिरता ना रहा था, उश्के लिये यद्द 
शांति अ्रस्नत-स्वरूप हो थी। जब देश में भक्ती भाँति शांति स्थापित 
हो घुकी, तब आगस्टस ने उसे फिर से संपन्न बनाने का प्रयत्न घारंभ 
किया । ऊपर दिल भित्ति-लेख का इसने वर्णान किया है, उसमें 
एक स्थान पर लिखा है--''देश मे जल्व लाने की जो बटी-बडी 
जल-प्रणात्ियाँ था राजबहे थे, थे धनेक स्थानों पर हु*फ़ूटकर नष्ट 
हो रहे थे। मैंने उनकी मरम्मत कराई . ...। सारकियन नास के राज- 
बह्े की मैंने ऐसी ध्यवस्था की कि उसमें पहले से दूना जल भाने 
क्षगा... ...! फ़्लेमीनियन मार्ग मैंने एरिमीनम-नासक स्थान तक 
फिर से वनवाया, भर साथ हो उस पर के सब पुल्त भा फिर से 
तैयार कराए... ...।” इसके कुछ दिनों बाद झागम्टस ने इटली की 
सढ़कों भौर सार्वजनिक्त इमारतों की ओर विशेष रूप से ध्यान 
दिया। कहने को तो यहद्द एक बहुत साधारण सा काम है, पर 
इटली की तत्कालीन दशा देखते हुए यह बहुत ही कठिन काम था ९ 
उसने पुराने नगर फिर से तैयार कराए थे, और कई नए नगर भी 
बसाए थे । वह कहता है---''मैंने इटली में २म उपनिवेश स्थापित 
किए, जिनमें बहुत-से झौर संपन्न कोग बसते हैं ।” इस प्रकार 
उसने उन पराने सैनिकों के निवास और जीवन-निर्वाह की व्यवस्था 
षकी, जो पहले परम असंतुष्ट रहते थे। रोम में इधर-उधर घूमकर, 
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डपद्व मचाया करते थे, और इटली की शांति भंग करने के लिये जिससे 
अन पाते थे, उसी की सहायता के दिये सदा तैयार रहते थे । बहुत-से 
लुटेरे और भागे हुए गुलाम आम॑ रास्तों पर उपद्रव मचाते और 
लूट-पाट करते थे । इसके अतिरिक्त बहुत-से समुद्री ढाकू भी थे, जो 
जदाज्ों को लूटा फरते थे । उसने इस प्रकार के सब छुरेरों का दमन 
'किया, और इटैलियन नगरों में ऐसे स्थानिक अधिकारियों की नियुवित 
को प्रोरसाहइन दिया, जो स्थानिक कायों की देख-भाल करते थे ॥ 
इस प्रकार इटलीवाले फिर से व्यापार करनेघाले हो गए, और 
उनका वैभव तथा संपन्नता बढ़ने लगी ॥ 
रोम में भी ऋगस्टस ने यथेष्ट शाति स्थापित की थी । उसने 
पुज्तिस और आग घुकानेवाले कर्मचारियों फो सख्या सें वृद्धि, की, 
भौर ऐसी व्यवस्था को, जिससे नगर के दरिहक्नों को बराबर और 
ईनेयमित रूप से मुक्व में अ्रनाभ मिक्नने लगा। यथपि उसने 
एलेंचली के हाथ से समस्त राजनीतिक अधिकार ले स्विषु थे, पर 
फिर सी उसने नगर-निवासियों के मनोविनोद आदि के साधन 
अस्तुत ऋरके और उनसे धन-वित्रण करके उन्‍हें सदा पभसन्न रक्‍्खा। 
चद्द दवा दै---“मैंने आठ बार जनता को स्लैडिएटरों ( गुल्नाम 
या लदाई में पकड़े हुए आदसी, जिन्हें हथियार देकर जनता के 
सामने अखाड़ों में छोड दिया जाता था, और जो आपस सें 
जडते-लदते या सो एक दूसरे को सार डालते थे, था पूरी 
तरह से हरा देते थे । ) के तमाशे दिखलाए ; तीन बार बढ़े-बढ़े 
दंगल कराए, और सतक्ताईंस यार व्यायाम-संदंधी खेल कराए थे ॥ 
पतिवर्ष होनेवाले सैनिकों के थो खेल बंद हो गए थे, थे मैंने फिर 
से जारी कराए, छुष्दीस बार जंगली जानवरों के सामूद्दिक शिकार 
कराए थे, और एक बार ख़ास तौर पर तैयार कराई हुई रोल में 
लाई के जहाज़ों को नक़द्दी लाई कराई थी ।” इसके अतिरिक्त 
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लोगों को दान-स्वरूप धन देने मिं उसने अनेक बार जो व्यय 
किए थे, उनकी भी पक सूची उसने दी है । उसने रोम-नार में 
इतने अधिक पुराने संदिरों की सरस्मत कराई थी, और इतने अधिक 
नए संदिर और दूसरे भवन झ्ादि वनवाए थे कि वह डवित रूप 
से इस बात का अभिमान कर सकता था कि “सेम मुझे ईद के 
रूप से मित्रा था, और सैंने उसे संगमरमर बचाकर छोडा ।? इस' 
प्रकार की इमारतों की सूची में उसने एक सिनेट-भवन, इमारतों 
के आगे की खंभेदार भेहरापें, सावेजनिक सभाओं और न्यायात्य 
के लिये एक बडी इमारत, दो रंगशालाएँ या थिएटर, दो बहुत 
बड़े-बड़े बाज़ार और सतन्रह मंदिर गिनाए हैं। इसके अतिरिक्त वह 
यह सी कहता ईं--“मैंने बयासी पुराने मंदिरों की मरसतें 
कराई हैं”, निनके नाम नहीं दिए गए हैं। 
(४ ) प्रांतों में आागस्ट्स ने दो प्रकार के काम लिए थे--पएक्त 
तो शासव-संबंधी और दूसरा सैनिक-रक्षा-्सबंधी । (क) 
* अनुभव से यह सिद्ध हो चुका था कि प्रणातंत्र शासन-प्रणदी 
हानिकारक है । अतः इस संबंध में सुधार करने के लिये आगस्दस ने 
प्रांदों के दो प्रकार के विभाग किए थे। जो पांव पुराने थे, और 
जहाँ अ्पेत्ाहत अ्रधिक शांति रहती थी, उनमें पुराने प्रमातंत्रीः 
शासन की भाँति श्रतिवप विवादित अजिस्ट्रेट जोग शासन करते 
थे। एर भए प्रांतों में और विशेषतः ऐसे प्रांतों में, जो सीमाशों 
पर पढ़ते थे, और जहाँ बहुत-सी रोमन-सेनाएँ रखनी पढ़ती थीं, 
खज्नाद अपदी ओर से अपयो पसंद के गवर्नर या शासक 
नियुक्त करता था। ये शासक आगस्टस के प्रतिनिधि कहलाते थे, 
झौर जब तक सम्राद की इच्छा होत्ती।थी, तब तकये उस 
पद पर रहकर काम बरस थे। उनका विर्वाचच भरी आगस्वस ही 
करता था ; वही उन्हें पुरस्कार दे सकता था; और व्दी उनकी: 
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पद-दुद्धि कर सकता था; इससिये उनके रानभक्त बने रहने की 
भी विशेष संभावना रहती थी। भागस्टस ने धत्येक प्रांत । से 
लिया बानेवाला राज-कर भी निश्चित कर दिया था, जिससे आंतों 
की प्रता को यह मालूम रहता था कि हमें कूल मिलाकर कितना 
राल-कर देना पढ़ता है। ऐसी अवस्था में कर-संगह फरनेवाले. 
उन्हें सताकर उनसे अधिक कर नही चसूदा कर सकते थे + 
यदि प्रजा के साथ किसी प्रकार का छत्याय-पूर्ण व्यवहार होता था, 
तो बढ़ सम्राट से अपोक्ष कर सकती थी, और सम्नाट्‌ उसका न्याय. 
करता था। पहले प्रणातंत्र-शासन में छछ ऐसी व्यवस्था थी कि 
यदि कोई प्रांतीय शासक या गवर्नर झपनी प्रजा पर किसी प्रकार 
का अध्याचार करता था, उसे पीढित करता था, झथवा भपने 
फरेब्यों का डचित रूप से पाक्षच न करता था, तो उसे सहसा 
किसी प्रकार का दंढ नहीं मिल सब्यता था । क्योंकि सारे साम्राज्य 
में कोई ऐसा एक अधिकारी बहदीं होता था, जो उसे दंड दे सकता 4 . 
पर अव यह बात नहीं रह गहे थी । आगसर्टस इस प्रकार के. 
गवरनेरों को दंड दे सकता था । (ख ) साज्नाष्य की सीमाओं के 
बादर पूर्व में परथियन ब्लोग रहते थे, और उत्तर तथा परिचय मे 
वर्बर जातियाँ बसती थी, जिन्होंने अदेक बार इटली पर आक्रमण 
क्षिए थे, और भविष्य में भी इस बाघ की संभावना थी कि झवसर 
पते ही ये ज्ञोग फिर साज्राज्य पर आक्रमण फर सकेंगे | इन शओोगों 
से अपने साम्राज्य की रक्ता करने के लिये आगस्टस ने सीमाओं पर 
सैनिकनत्ा की भी एक अच्छी प्रणाली प्रचक्षित की थी। पूर्व की 
ओर उसने घपने साम्राज्य की सीमा फ़रात-नदी निरिचत की थी । 
यथपि बाद के ट्रेजन-नामक सम्राट ने फ़रात-नदी के डस पार भी 
रोमन-राज्य स्थापित करने का प्रबत्ष किया था, और थोड़े-से प्रदेश 
जीते भी ये, पर उसके उत्तराधिकारी ने वे प्रदेश ऋपने भथि- 
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कार से निकालकर चोढ़ दिए ये । इस प्रकार फ्रात-भदी ही 
रोमन-साम्राज्य की पूर्वी सीमा बनी रही। धोरप में भागस्टस ने 
'यह निश्चित कर दिया था कि रह्ाइन और ड्ैन्यूब नदियों तक हमारे 
शज्य की सीमा रहेगी । एक बार भागश्टस ने अपनी सेनाएँ रदाहन- 
नदी के उस पार एल्व तक भी भेजी थीं, परंतु सन्‌ 8 ह० में जर- 
भनों ने रोमन-सेना,को बहुत घुरी तरह से पराह्त किया था, जिससे 
'आगरटस ने भ्रच्छी तरह समझ लिया था कि रहाइन-नदी के उस 
थार अपनी सेनाओं को भेजना ठीक नहीं है । डेन्यूब-नदीवाली 
सीसा पर सन्‌ ६ ई० में पेन्नोनिया तथा डेज्नमेशिया-नामक प्रांतों में 
विद्वोह हुए थे, बिन्‍्हें आगर्ट्स ने दुबा दिया था; पर उनसे भौर 
झागे के प्रदेशों को वह कभी जीतना नहीं चाहता था। पद भझपने 
साम्राब्य की सीमाओं के विषय में बहुत सचेत रहता भर 
अत्येक कार्य समम-बूककर करता था। इस संबंध में उसकी घुढ्धि- 
मच्त का एक सबसे बढ़ा प्रमाण यह हैं कि उसके बाद के किसी भी 
सम्राट ने उसमें किसी प्रकार का परिवतंन करने फा कोई विशेष 
उद्योग नहीं किया । आगमस्ट्स के वाद केवल विटेन का प्राँच ही 
रोमन-साम्राज्य में मिज्लाया गया था, जो उन दिनों एक प्रकार से 
शाज्ष का बाइरी भाग ही समझा जाता था । इसके अतिरिक्त थोड़े- 

से और प्रांत भी रोमन-साम्राज्य मे मिलाए गए थे; जैसे साम्राज्य 

की डेन्यूबवाली सीमा ठीक करने के लिये डेशिया और थ्‌ स। एशिया 

का केप्पाडोशिया-पआंत और आरफिका फा मारेटेनिया-प्रांत नो पहले 

से द्वी रोम पर निर्भर रहता था, ये सब छोटे छोटे देश केवद्ध उनके 

शासन के सुबीते के किये दी रोमन-साम्राज्य के प्रांत बनाए गए थे । 


ड्रोजन ने पूर्व में अवश्य कुछ प्रदेश जीते थे, पर, जेसा कि ऊपर बत- 
है, उन पर रोमनों का अधिक ससय तक झधि- 


जाया ना चुका 
वे फिर साम्राज्य ले भलग हो गए थे । 


घर नदीं रद सका, 
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रोमन-साम्राज्य के किये एक बहुत बढ़े गौरव की बात यह 
है कि उसने अपनी सीमा के बाहर के बबंरों फ्रे आक्रमणों 
से केवल अपनी सभ्यता और संस्कृति की ही रछा नहीं 
की थी, वद्कि जिन प्रांतों पर उसने अधिकार करके शासन किया 
था, उनके निवासियों फो भी उसने सभ्य बना दिया था। साम्राज्य 
का सर्वश्रेष्ठ कार इन्‍्हों प्रांतों में हुआ था। यह ठीक है कि पूर्व 
में बहुत दिनों ले सभ्यता चली झा रही थी, भोर वहाँ रोम ने केवद्न 
चही काम अपने हाथ में लिया था, जो पारसी और यूनानी राजा 
पहले से करते चले झाए थे। हाँ, पश्चिम में रोम ही सम्यता 
का सबसे पहला प्रचारक था। थोरप में रोम ने सभ्यता के प्रचार 
का काम इतनी उत्तमता हे किया था कि स्पेन, गाल झौर यहाँ तक 
कि ब्रिटेन के अनेक साग भी बहुत-सी बातों सें उसी प्रकार रोमन 
हो गए थे, जिस भकार रुप इटक्यी था | और, साम्राज्य में जो प्रनेक 
लेटिन लेखक हुए थे, उनमें से कई सर्वश्र्ठ क्लेखक रोमन-साप्राज्य 
के अधीनस्थ भांतों में हो हुए थे । 
योरप में सभ्यता के अचार का थटद्ट काम भी रोम मे उसी ढंग 
से किया था, जिस ठग से उसने भारंस में हटली में किया था। 
सभी प्रांतों में बदी-बढ़ी सद़के बनाई गई थीं। रोसन-सढकों 
का नक्शा ,देखने ही लायक़ है । उससे पता चत्र सकता है कि 
गमनागसन, ब्यापार आदि कास उन सड़कों के कारण कितने अधिक 
सुगम दो गए थे । साम्राज्य के अनेक भागों में “ठपनिवेश” स्थापित 
किए गए थे, जो आस-पास के प्रदेशों के किये रोमन झाचार-विचार 
आदि के आदुशे-स्वरूप थे, और रोमन-प्रभाष के केंद्र थे। झागस्टस 
कहता हे--मेंने आफ्रिका, सिसली, मेसिडोनिया, स्पेन के 
दोनो भांतों, एकेइया, पुशिया, सीरिया ( नरबोनीज या दृछ्िणी ) 
गान और पिसलीडिया में पुराने सैनिकों के उपनिदेश स्थापित किए 
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हैं। परवर्ती सम्राट भी बरावर इसी नीति का भ्रदुसरण करते रहे । 
डदाहरणार्थ, म्रिटेन में आगरूस के बाद रोमनों ने ढोरसेट समुत्र- 
तट से क्षिकक और याक॑ तक एक बहुत बढ़ी सड़क बनवाई थी, 
नो सिरेनसेस्थटर और ज़िसेस्टर से दोती हुईं गई थी। एक दूसरी 
सड़क चिचेस्टर से लिंकन और याकी॑ तक बनाई थी; जो क्ंदन होती 
हुई गई थी । और, एक तीसरी बढ़ी सड़क ढोचर से रावजीदर झोर 
चेस्टर तक बनाई थी, णो लंदन होती हुई गई थी । इसके झतिरिक्त 
ब्रिटेन में फोलचेस्टर, लिकन, याके, ग्लोसेस्टर और चेस्टर में रोमनों 
के डफपनिवेश स्थापित हुए थे । 

इन उपनिवेशों की स्थापना से एक अच्छा भादश खड़ा हो गया 
था। जगह-जगह रोमन ढंग के क़रबे बनने जग गए, बिनका शासन 
भी रोमन ढंग पर ही स्थानिक अधिकारी और स्थानिक या ज़िल्ले की 
फॉसिसे करती थीं । पश्चिमी योरप में छोटे-छोटे क्रस्षों भौर वेहारी 
प्रांतों की जा कोसिलें हैं, धौर साजकल संसार के अधिकांश भागों 
में णो स्थुनिसिपल-प्रथा प्रचलित है, पह प्रत्यक्ष रूप से रोमन- 
साम्राज्य की शासन-प्रयात्नी से ही निकली हुई है। धीरे-धीरे 
रोसन क़ानूनों का भी प्रचार होने जञगा, और रोसन ढंग पर शिक्षा- 
प्रचार के लिये विद्यालय झौर कारीगरों भादि के श्ंध बनने लगे । 
मिन्न-भिन्न स्थानों में इस प्रकार के कार्यो में परस्पर बहुत कुछ 
आंतर भी था। यदि किसी प्रांत की प्रजा झपने पुराने रीवि-व्यवहार 
और पुराने धर्म ही प्रचलित रखना चाहती थी, तो उसमें भो रोम 
की सोर से कोई बाधा नहीं होती थी। पर फिर भी सब बातें 
धीरे-धीरे रोमन ढंग की ्ोती चक्नत्ी थीं, भौर रोम के प्रभाव से 
प्रांतों के शिल्प और ष्यापार आाढ़ि की उन्नति होती चढ्षती थी, 
ओर उनकी भाय के साधन बढ़ते चलते थे। रोम ने अपने भंतों की 
प्रजा को यह सिखक्षाया था कि ज़मीनों भौर खानों से किस म्रकार 
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काम लेना चाहिए, किस प्रकार नई-नई चीज़ें तैयार करनी चाहिए, 
किस प्रकार व्यापार बढ़ाना चादिए, और किस प्रकार अपने क्वस्बे 
तथा जिद्धे के कामों का भाप प्रबंध करना चाहिए । 

शागर्टस की प्रचलित फो हुई प्रणाल्री एक सुंदर यंत्र के समान 
भी, और झाश्चय-अनक रूप से सोच-समस्ककर प्रस्तुत की गईं 
भी । पर वह सममता था कि जब तक स्वय॑ प्रजा में रानभक्ति 
सुब्यवस्था भौर सुंदर रहच-सहन का भाव न होगा; तब तक यहद्द 
पंत्र कमी सत्तोष-जनक रूप से कास नद्दीं कर सकता | अतः झब 
इम यह बतक्ाना चाहते हैं कि हस प्रकार के भावों की सृष्टि 
झौर प्रसार के लिये उसने क्या-क्या प्रयत्न किए थे। 

रोस और इटली से कई छुरी बातों और प्रथाओं छो रोकने के 
त्िये क्रानून बनाए थे, और विवाह के संबंध में लोगों की जो 
पुरानी, शिथिन्ष धारणा थी, उसने उसे हृढ़ करना चाद्ा था। 
पहले लोग विवाह-संबध को खेलवाड़ समझते थे, और लब चाहते 
थे, तग्र उसे तोड देते थे | पर बआआगस्टस ने यद्द बात बहुत कुछ 
बंद कर दी। इसके उपरांव उसने घर्म का पुनरुद्धार करने का 
प्रय्ञ किया । रोस का प्राचीन घमम अनेक बातों में बहुत अच्छा 
था, और प्राचीन छात्र में रोम पर उसका धहुव अच्छा प्रभाव 
था। पर अब चह घर्स बहुत कुछ नष्ट हो गया था, केबल 
पुराने ठंग के कुछ शांत वंशों में ही बच रहा था। पुराना राष्ट्रीय 
धर्म, जिसमें ज्यूपिटर ्चौर मार्स आदि राष्ट्रीय देवतों की पूना 
होतो थी, झव नष्ठप्राय शो गया था, और लोगों का उस घर्म 
था उनके देवतों पर विश्वास वही रह गया था। उसके स्थान, 
पर अब पूर्व को ओर से आप हुए कई धर्मों का प्रचार हो गया 
था, और णव-साधारण से उन घर्मो' का झादर बहुत बढ़ गया 
भा । ये घस्र उत्तेतक तो थे, क्षोगों को कट्टर तथा उद्ड 
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झवश्य बना देते थे, पर डनको जीवन-चर्या सु'दर नहीं रद्द घाती 
थी । झागस्टस ने पराने राष्ट्रीय धर्म को फिर से प्रचत्षित करने 
का प्रयक्ष किया था। जेसा हम ऊपर कह आए हैं, वह 
स्वय॑ यतलाता ऐ--“मैंने चहुत-से पूराने देव-मंदिरों का 
जीयोद्धार कराया है, और बहुत-से नए मंदिर बनवाए हैं ।” पर 
इन सब बातों से घनता का कोई उपकार नहीं हुझा। रोमनों 
के सब प्राने गण नष्ट हो गए थे, और रोम की तया कछु अंशों 
में हटली की भी नैतिक तथा धार्मिक स्थिति बहुत डुरी दो गई 
थी, और दि्व-पर-द्नि बराबर बिगड़ती ही जाती थी। नन-प्ाधारण 
किसी प्रकार अपना सुधार ही नहीं कर सकते थे। ऐसे समय में 
ईसाई-घर्म का आविभभांव हुआ । और, नव इटली में उसका प्रचार 
हुआ, तव जनता के भ्राचरण आदि पर उसका बहुत ऋच्छा प्रभाव 
पद । शिक्षित ज्लोगों के आचार-विचार तो एक सोसा तक इसलिये 
अच्छे वने रहे कि उन्होंने यूनानियों से एक तकार का दर्शन-शास् 
सीख किया था, जो 'स्टोहसिज््म' कटलाता था। हसका उन लोगों 
में प्रचार भी वढ़ रद्दा था। इसका फत्ष यह हुआ कि लोग सुंदर 
रूप से ल्लीवन व्यतीत करने ढकूगे, उतका उनमें भात्म-प्रतिष्ठा का 
भाव ञआा गया, थे विपत्तियों आदि को वीरता-पूर्वंक सहन करने 
जगे, और थे न्यायशील तथा विचारवान्‌ होने जगे। रोम के उच्च 
चर्ग के निवासियों में इस प्रकार के विचारों का उन दिनों फ्रैशन-सा 
घत्र गया, और इसके कारण उन लोगों में तब तक हुछ-कुछ उच्च 
विचार चलते रहे, जब तक ईसाई-धर्म ने आकर यह काम अपने 
हाथ में नहीं ठठा लिया । 

प्रांतों में आगरदस ने एक नए घस का प्रचार करने का भी अयत्न 
किया था। इस धम्मं में 'जीनियस आगस्टी'-नामक देवता की पूजा 
होती थी, जिसका भर्थ दे सन्नाद्‌ की रहता करनेवाल्यी इंश्वरीय 
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शक्ति। भागे चत्यकर इसमें केवल सम्राद की ही पूजा बाकी बच रही । 
सम्राद्‌ की पूछा और भक्ति के सिवा शोर कुछ र् ही न गया । पू्वे 
में इस धर्म का अच्छा आदर हुआ | पूर्दीय देशों की प्रजा पहले से 
ही अपने शासकों फो देवता-रूप में पूजने की फभ्यस्त थी । पूर्व से 
यह पूजा और भक्ति इटली और परिचसी प्रांतों में फैली ॥ पर चढं 
धामिक चषेन्न में उसका उत्तना अधिक प्रभाव नहीं था, जित्तना राज- 
नोतिक चेन्न में था। इससे लोगों की जीवन-चर्या में तो कोई सुधार 
गद्दी हुआ, पर हाँ, लोगों के मन में यह साथ बैठ गया कि साम्राज्य 
की रक्षा ईश्वर करता है, झतः लोगों के सन में रोम के प्रति चामिक 
श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो गई । दो सौ वर्षों तक रोमन-साम्राज्य 
में इस 'सीलर-भ्क्ति' का बह्ठुत जोरों से प्रचार रह; और विशेषतः 
भन-पाधारण से तो यह और भी अधिफ प्रचलित हुईं। पर रोम 
और आंतों के ँ्धिक शिक्षित निवासियों में स्टोइसिज़्म का ही 
अधिक चार रहदा। सेवा में एक नए पूर्वीय, धर्म का यथेष्ट प्रचार 
हुआ, जो मिथुदृज़्म छदबद्यता था। धीरे-धीरे यह घर्स सी बहुत 
शक्तिशाली हो गया ॥ पूर्च से ऋाए हुए अन्यान्य धर्से से तो यह 
वात्त नही थी, पर हाँ, इस धसे के कारण चहुत-से लोग उत्तम रूप 
से ज्ीचन व्यतीत करने रूग गए थे | 

साधारणतः इन कष्ट सत्तते हैं, जब तक रोमच-संसार में ईसाई- 
घसे का प्रदार लही हुआ था, सब तक वहाँ कोई ऐसा घर्म नहीं 
था, नो लोगों को पृक्ठ सर्वशक्तिमान्‌ दैश्वर पर विश्वास फरना 

जजाता, और उन्हें यद्ट शिक्षा देता कि इस पक्तार के चारमिक 
विश्वास के साथ-ही-साथ यह भी आवश्यक है कि सदाचार-पूर्ण 
जीवन भ्यदीत किया जाय । 


रोमन-साम्राज्य में आगरुटस ने जो भणाज्ञी चलाई थी, उसकी 
सुश्य-मुख्य बातें ये हैं-... 
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($ ) सन्नाद की/शक्ति उसके सैनिक अधिकार पर निर्भर करती 
थी; अथांत्‌ सम्राट्‌ दी समस्त सेनाश्रों का प्रधान सेनापति होता 
था, प्र इसीलिये सब लोग उसकी धाशाएँ मानने के लिये विवश 
होते थे । यदि सम्राट छुद्धिमान्‌ भौर दृढ़ होठा, तब तो इससे कोई 
हानि नहीं हो सकती थी, पर यदि वह दुर्घल या सूखे होता अथवा 
धपने सेनापतियों और सैनिकों को अपने प्रति निष्ट च रख सकता, 
तो फिर अवश्य ही भारी विपत्तियाँ और संकट आ सकते थे | रोमन- 
साम्राज्य में ये विपत्तियाँ और संकट इसलिये और भी भारी हो 
सकते थे ( जैसा इस पहले बददा छुठे हैं ) कि वहाँ यह आव- 
श्यफ नहीं था कि कम-से-कम सिद्धांततः साज्नाज्य का स्वामित्व पिता 
के उपरांत उसके एुश्न को अथवा एक सम्राद के उपरत उसके उत्तरा- 
धिकारी को ही प्राप्त हो । इस प्रकार फिसी सन्नादू के मरते ही वहाँ 
कछ जोगों सें सम्राट-एढ पाने के किये भर्तिह्वंद्दिता री हो सकती 
थी । यदि सेनापधिियों में भी उद्चाकांच्ाएं होतीं, तो थे सैनिकों को 
भी समझता-लुकाकर या और किसी प्रकार अपने वश में कर सकते 
थे, और रवय॑ सम्रादू का पद प्राप्त करने में उनसे लहायता ले सकते 
थे। दूसरे शब्दों में इम यही बात इस प्रकार कह सकते हैं कि रोसन- 
साम्राज्य में सारा शाखन सदा एक दी महुव्य पर दिर्भर रहता था। 
और, ऐसी प्रयाली की सफलता श्रधिकाँश में उस सन्नाद के गुणों 
पर ही निर्भर छरसी है । 

(२) प्रांव और उनमें के करने स्वर्य अपने स्थानिक विषयों की 


तो देख-रेख कर सकते थे, पर समस्त साम्राज्य के शासन-लैबंधी कार्यों 
हयोग नहीं फर सकते थे | इसीलिये 


जे ये किसी प्रकार का स 
धीरे-धीरे उन्हें इस वात की परवा कम होने लगी कि शेष साम्राज्य 
चिंता रहती थी, वह स्वर्य झपने 


प्र क्या थीत रही है। उन्हें जो छंद 
यहाँ की और भपने पास-पढ़ोस की बातों की दी रहती थी । 
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(३ ) रोम में सदगुणों और घामिक भाषों का जो हास दो 
जया था, उसके परिणास स्वरूप उस नगर के समाज की अवस्था 
दिन-पर-दिन ख़राब दोतो गई, और झाद्रणीय नहीं रद्द गईं। 
ज्यॉ-ज्यों समय बीतता गया, सयो-त्यों उच्च फोटि के रोमन और 
इटैलियन बाहरी भ्रांतों में जाकर बसने कगे, क्योंकि वर्शाँ की 
सामाजिक अवस्था वहुत कुछ अच्छी थी। इस प्रकार साम्राज्य के 
फेद्र का धीरे-धीरे पतन होने कण । और, जिस साज्नाज्य की ऐसो 
अवस्था हो, चह अधिक दिनों तक नहीं बना रह सकता | 

इन सब दुबंचताओं के दुष्परिणाम एक साथ ही नहीं दिखाई 
पढने लगे थे, बढिक घीरे-घोरे प्रत्यक्त हुए थे । इस साम्राज्य का 
उाँचा ऐसी ख़ूबी के साथ खड़ा किया गया था कि वह बहुत दिनों 
तक जैसे-तैसे चलता रहा, और उसके ढइने के ऋक्तण बहुत दिनों 
याद दिखाई पढ़े | तो भी इससें सदेह नहीं कि आमस्टस ने 
साम्राज्य में लो शासन-प्रणाल्ली प्रचलित की थी, उसमें यह एक 
जहुत्त बडा गुण था कि चह आयः दो सौ वर्षो तक, बल्कि इससे भी 
ऊंछ चौर अधिक समय तक चलती रही, और तब फहीं जाकर 
डसका नाश झारंस हुआ । अंत से यद सारी इसारद उस समय ढह 
गईं, जब चर्वरों ने आकर उस पर आक्रमण करने आईंभ किए । पर 
इन्द्दी दो सौ वर्षो में उसने समस्त योरप में एफ ऐसी सभ्यता 
स्थापित कर दी थी कि जब बबेर लोग आए, तब वे उस सभ्यता 
को किसी प्रकार नष्ट वो कर ही नहीं सके, उलठे उन्हें विवश 
दोकर इसकी प्रशंसा करनी पढ़ी, और उससे बहुत-सी बातें 
सीखनी पढड़ीं। 

स्वयं आागस्टस के शासन-काल में ऐसा जान पढ़ता था कि स्वर्ण॑- 
पुग जरदी-जरदी चक्ता झा रहा है। कम-से-कम बरजिल और शोरेस- 
सरीखे फ्रवियों ने तो इसका ऐसा ही सुंदर वर्णन किया है, और 
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चह वर्णन है सी बहुत-से झंशों में ठोक । सारा संसार शांति भौर 
चैभव के लिये आशा-पूर्ण शष्टि से केवल आगरटस की ओर ही व्क 
लगाए हुए था। चह रवय॑ कहता है---'भसिनेट ने यह घोषणा कर 
दी है कि प्रति पाँचवें वर्ष मेरे आरोरप के लिये मन्नत मानी जाया 
कर ।” हो सकता है, सिनेट ने सिक्के ग़ल्ञामों को तरह ख़्‌शामद 
करने के लिये ही ऐसी घोषणाएं की हों। पर लब, वह आगे 
चलकर कहता ह--''समस्त नागरिकों ने व्यक्तिगत और निजी 
रूप से भी तथा स्थुनिसिपैज्निश्यों के रूप में सामूहिक रीति से 
भी समस्त देव-मदिरों में मेरे चीरोग रहने के लिये निरंतर बढिदाव 
चढ़ाए थे ।” तब भानो हमें उसकी सर्व-प्रियता का पुक ऐसा 
प्रमाण मित्र जाता है, जिसके विपय में किसी को कुछ कहने फी 
जगह द्वी वहीं रह्ठ जाठी | इटली और प्रांतों के असंख्य लेखों से 
यह बात निविवाद रूप से सूचित होती है कि सारे साम्राज्य में 
लोग कितने शुद्ध हृदय से और व्यक्तिगव यथा निजी रूप से उसका 
सम्मान करते थे, भर कितने शुद्ध हृदय से वे लोग थद्द बात स्वीकृत 
करते थे कि सभ्य और शांदि-पूर्ण जीवन का भोग करने की सारी 
आशाएँ एकमात्र आगस्टस पर ही निर्भर करती हैं। 

झागरट्स का युग रोमन-काब्यों में स्वर्ए-युग माना नाता है । 
थत्तः यहाँ रोमन-साहित्य के संबंध में भी कुछ सुख्य-मुख्य बातें 
बला देने का यह एक अच्छा अवसर जान पढ़ता है। रोंमनों 
की प्रकृति ऐसी थी कि वे कलाओं भरादि की ओर बहुत 
ही कम ध्यान देते थे। अधिकाँश में उनका जीवन व्यावहारिक 
होता था । और, फिर उनके इतिहास के झारईंमिक पाँच 
सौ वर्ष तो इतने झधिक बढ़ाई-रूगढ़ों में थीते थे कि उन्हें 
कलाझों आदि की शोर ध्यान देने का पिलकुत समय ही नहीं 
मिक्दा था। छब ईं० पू० तीसरी शठाब्दी में रोमन जोयों का 
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यूनानियों के साथ संबंध स्थापित हुआ, तब कहीं जाकर रोमन- 
साहित्य का आरंभ होने लगा । 

यहाँ हमें यह वात अच्ची तरद्द ध्यान में रखनी 'चाहिए कि 
यूनानी कला या ज्ञान का सिकंदर के थुग के साथ ही अंत नहीं 
हो गया था। यथपि हेकलास फा धीरे-धीरे पतन हो गया था, पर 
फिर भी एशिया के नगरों, रहोड्स, सिसली और विशेषतः 
असकंदरिया में यूनादी ससस्‍्कृति वराबर बनी रही, और बढ़ती 
रही। असकंदरिया में तो मिस्री राजों ने एक बहुत बढ़ा 
पुस्तकालय और जजायब-घर सो खोल रक्‍्खा था। बितने घच्चे- 
से-भच्छे यूनानी काम हैं, उनमें से अधिकांश इं० पू० तीसरी या 
चौथी शताब्दी में ही हुए थे। देल्िकारनेसस का मोसोलियम 
( जो राजा मोखोलस ने ऋपनो पश्नी की स्खृति में बनवाया था । ), 
साइडन के तावूत ( जिनमें से एक पर सिर्घादर के युद्धों के चित्र 
अकिद हैं ।), परगमस फी थेदी और एफिसस-नामक स्थान 
आारटेमिस का मंदिर झादि हेल्‍लेनिस्टिक था यूनानी ठँग की कब्या में 
के बहुत ही बढ़िया नमूने हैं। सेमोथ स-नामक स्थान पर विजय- 
कभी फी जो सूद बनी थी ( जो आजकल्न पेरिस में है ), वह 
यूनानी तक्षण कल्ना के रसनों में से एक है । और, ये सभी घीह्ँ 
सिकद्र के समय के वाद्‌ बनी थीं । उसो सभय से सा ित्य में भी 
इसे बहुत बड़े-बढ़े कवि भौर लेखक भादि मित्रते हैं। जैसे मभेनेंढर, 
लो हास्य-रस का बहुत झष्छा फवि था, औौर थियोक्राइटस, जिसमे 
आम्य जीवन के सर्बंध में छोटी-छोटी फवच्रिताएँ लिखी थीं। यूनानी- 
साहित्य में इन सब लोगों की कृतियाँ सबसे अधिक मनोहर और 
झआानंददायिनी हैं। उस समय तक यूनानी दर्शन-शास्र फा उच्नति- 
युग तो समाप्त हो चुका था, पर फिर भी ऐसे ज्ञोग बरावर होते रहते 
ये, जो बढ़े-बढ़े प्रश्नों के संबंध में अचुशीक्षणन भौर उपदेश करते 
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थे, भौर लोगों को डचित रूप से विचार तथा कार्य करने का भार्ग' 
दिखलाते थे । इनमें से स्टोह्ूक और एपिक्योरियन शाखा के लोग 
चहुत भधिक प्रसिद्ध हैं। और फ़िर, सबसे बढ़कर बात यह है कि 
यूनानी विज्ञान की उन्नति का भी यही थुग है । इस युग में 
झसकंदरिया तथा दूसरे अनेक स्थानों में ज्योतिष, चिकित्सा-शात््र 
गणित, ज्यामिति, भूगोल आदि क्षेत्रों से बढ़े-बढ़े विद्वाच्र्‌ बहुत 
अच्छा काम फर रहे थे। लोगों में साहित्य के अध्ययन का बहुत 
अधिक प्रचार था । छ्षत्र रोम ने यूनानी संसार को जीत लिया, उसके 
साद सी थद सब फास बहुत दिनों तवक जारी रहा । 

इस प्रकार जब रोय को थूनान छा परिचय हुआ, तब उसे एफ 
पैसी संस्क्ृति दिखलाई दी, जो झभी तक नीवित थी, भौर बहुत 
कुछ काम कर रही थी। रोमनों में नो लोग अधिक शिक्तित थे, 
वे यूनानी चीज़ों को धहुव पसंद करने लगे, और उनका बहुत 
आदर करने कगे। इसी प्रेरणा के कारण रोमन-साहित्य का 
लिखा जाना भी आारभ हुआ । स्वर्य रोमन लोग ही घात बहुत 
शौक्र से कहा करते थे कि हमने जो कुछ सीखा है, धद सब 
यूनानी प्थाव के कारण ही सीखा है। एक इंष्टि से यह बात 
बिलकुद्ध ठीक भी है । काव्य में उन्होंने यूनानी रूप अद्य किया 
था, और दुर्शन-शाखत्र में यूनानी विचार अपनाएु थे । पर फ़िर 
भी रोसन-काव्य में एक ऐसा आनंद और भहस्त है, नो 
यूनानी नहीं, घचलिकि उसका निजी है । प्लाटस और देरेंस 
के हास्यनस के नाटक (जो इं० पएू० २३० और १६० के 
थीच में लिखे गए थे।) यद्यपि यूनानी नाटकों की नक़ल ही 
हैं, पर फिर भी उनमें ख़ास जान है। कवियों में स्थूक्रेशियस 
(६ हैं० पू० ६६-६४ ) एक ऐसा कबि है, निसमें औरों की अपेक्षा 
सबसे अधिक रोमन भाव और रंग्र-ढंग पाया जाता हे। वह 
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केवद यहुत बदा क्‍प्रतिसाशालती फचि ही नहीं हे, बढिछ उसके 
फाय्यों में बहुत अधिक ओज है, साथ ही बहुत ऊँचे दर्ज का 
नेतिक उत्साह भी है, जिघके कारण उसकी कविता ससए की 
बहुत ऊंचे दज्ज की धामिक फविताञओओं में गिनी जातो है, यथपि 
उसमें एक बहुत बड़ी विशेषदा यह भी है कि धामिक सिथ्या 
विश्वासों पर उससें सीषण आक्रमण फिए गए हैं। फटलस ( ई० 
पृ० ४४-१४ ) की छविताएँ ससार के सर्वश्रेष्ठ गीति-काव्यों से गिनी 
लाती हैं। वरजिल और धोरेस की, जो आगस्टन-युग सें हुए थे, 
कविताओं से रोमन-काब्य-कज्ना अपनी पूर्णता को पहुँच गई है । 
वरलित्त अपने ससय में आगस्टन सम्राट फा राजकवि था। 
चरजिल को झूदु, गंभीर, ओज-पूरं तथा संगीतठमय भाषा लिखते 
पर पूर-पूर। अधिकार था। उसकी कविताओं से यह बात पूरएं 
रूप से स्पष्ट हो जाती है कि रोमन-चरित्र में सबसे अच्छी बातें 
फौन थीं। दोरेस के सर्वश्रेष्ठ काब्यों को सी आगस्टन सुधारों से 
ही प्रोत्साहन सिला था । उसके चहुत-से गेय पढों में पूर्ण 
रूप से यट्ठ बतज्ात्रा गया है कि जीवन के स्वंध से उन दिलों 
लोगों के विचार कैसे व्यावहारिक और सु'दर होते थे। आग- 
स्टल के शासन-काल से ओविड नाम का एक और लेखऊ हुआ 
था, जो ढद्टानियाँ लिखने में बहुत दक्ष था। उसके पद्मो का रूप 
भी बिलकुल निदोप है, पर चह कोई घाश्तविक कवि नहीं है । 
दयूफन ( सन्‌ ३६-६५ इैं० ) ने अपनी कविता बहुत-से अल्कारों 
से ल्ादकर ख़राब कर दी है। चद् केवल इसलिये सुंदर अलकांरों 
से युक्त पद्य लिखा करता था कि ये सुनने में अष्छे जान पहले थे, 
झोर इस बात का उसे कुछ सी ध्यान नहीं रहता था कि थे सब 
घातें सुननेवाज्ञों फो ठीक और सच्ची जान पढेंगी या नहीं। 
ज्यूवेनेश्ष ( सन्‌ ६७-३४७ ई० ) के संबंध में भी बिल्कुल यह्दी 
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'बात है । फ़िर भी उसने बहुत ही सुदर और झाश्वय-जनक भदौष्‌ 
लिखे थे । उसने रोमन-चरित्र के दापों भौर दु्बल्नताशों पर बहुत 
कड़ी टीका-टिप्पणणी की है। उसके बाद के भदौथ्ाा लिखनेवाले 
बहुत-से कवियों ने उसका अनुकरण किया है। 
लैटिन गध को सीजर और लिखरो ने पूर्णता को पहुँचाया था। 
सीजर ने अपने युद्धों झादि का जो इतिद्दास लिखा है, उसमें हमें 
सबले अधिक शुद्ध लैटिन भाषा मिल्रती है। उसके लेख लितने 
मनोरंजक हैं, उत्तने ही स्पष्ट और सरल भी । हाँ; उनमें 
केवल एक ही विषय का विवेचन किया गया है । लिसरो ने सभी 
प्रकार के विषयों पर वहुत ही दत्तता-पूर्वंक बिखा है, और उसकी 
भाषा भरी बहुत प्रशंसनीय है। उसके भाषण प्रायः बहुत ही 
सुदर हुआ करते थे। अच्छे-भच्छे जानकारों का कहना है कि 
इस विषय में डिमास्थिनीज के उपरांत उसी का स्थान है। दु्शन- 
शास्त्र के संबंध में उसने जो कुछ बिखा है. वद्व चाहे उतना अधिक 
गहन और गंभीर ने हो, पर फिर सी उसमें यूनानी विचार 
बहुत ही ऋष्धी लैटिन भाषा में प्रकट किए गए हैं। उसने भाषण- 
कला झऔौर नैतिक प्रश्नों (सत्‌ भौर अखत्‌ ) पर जो विचार 
प्रकट किए हैं, वे चहुत ही मौज्िक और सनोरंजक हैं । पर सबसे 
झधिक आनंद उसछे निजी और व्यक्तिगत पत्र आदि पढ़ने में झाता 
है। इस अकार के आठ सौ से भ्रधिक पत्र मिलते हैं, जिनमें कुछ 
घो बहुत अद्त्त के हैं और कुछ साधारण । वे सब पत्र प्रकाशित 
फरने के लिये नहीं लिखे गए थे, इसलिये उन पत्रों में हमें उसका 
बिलकल ठीक-टीक और सच्चा चित्र मित्रता है । उन पत्रों से उसके 
गया भौर दोष सभी प्रकट दोते हैं । उनसे यद्ट भी पता चलता है 
कि उसमें कौन-कौन-सी भ्रच्छी बातें थीं, भौर कौन-कौन-ली दुर्घलताएँ 
इन पत्रों के कारण हमें उसके जितने सच्चे और धास्तविक रुप का एता 
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खाता है, किसी और प्राचीन व्यक्ति के उतने सच्चे और वास्तविक 
स्वरूप का नहीं । उसके टपरांत जितने पत्र-न्लेखक हुए, उन सबका 
चुद जनक और आदर्श है। उसके पत्रों में लेटिन भाषा तो अपने 
चहुत सुद्र भौर शुद्ध रूप में मिलती दी है, कितु वह संग्रह सी 
झाज एक के लिखे हुए परम मनोदर और मुस्धकारी अथों में से 
थक है। उसके समय का इतिहास समझने में उससे अमूल्य 
सहायता मिलती है । 
सिसरो के उपरांत लैटिन गय्य की मुख्य कीति इतिहास के धन्न से 
देखने में भाती है। लिंदी ( हं० पू० €६--सन्‌ इ० ९७ ) ने १४२ 
अँथों या खंढों में रोम का इतिहास लिखा था, जिनमें से इस समय 
केवल ३५ ग्रंथ था भाग बच रहे हैं। टेसिट्स (सन्‌ ११--१६० ६०) 
ने अपने इवशुर एप्रिकोला की एक सु दर जीवनी और अपने समय 
के जमेनी देश और जमंन लोगों का एक सनोरंजक वर्णन क्िखा 
है। इसके अतिरिक्त उसने आगस्टस की झूश्यु के समय से देकर 
सन्‌ ६६ है० तक का रोम का पक इत्तिदास, कई खंडों से, लिखा 
है । यथपि इनमें से कोई लेखक प्रथम शेणी का इतिहास-लेखक 
नहीं माता जा सकता, तो सी, इसमें सदेद्द नहीं, ये दोनो ही 
अथम श्षेणी के ज्ेखफ हैं | लियी ने जो कुछ लिखा ऐ, पद सब आदि 
से अंत तक बहुत ही मनोरंज्क है। वह जितनी सरस और मनोहर 
रीति से फिस्ली घटना का वर्यांत कर सकता है, उतनी सरस और 
मनोहर रीति से और फोई नहीं कर सकता। टेसिटस का चरिश्र- 
चिश्नण बहुत ही आश्चर्य-जनक है । वह छोटे-छोटे, पर झर्थ-गभित 
याक्‍्य लिखने में यहुत द्वी सिद्ध-हस्त है | घह बहुत ही थोडे-से शब्दों 
में भर्थो का असाधारण संडार भर देता है । 
इनके झतिरिक्त और भी बह्ुत-से रोसन-लेखक हैं, पर उनमें से 
कोई प्रथम अणी का नहीं है। भह दोक है कि यूनानी-साहित्द 
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के सुक़ावल्ले ,रोमन-साहित्य में बहुत बड़े और ' नामी :लेखक बहुत ः 
कमर हुए हैं। बहुत-सी बातों में, विशेषतः दर्शन तथा-विश्ान 'के' , 
छोत्र में, रोम ने मुख्य काये यद्दी किया है कि यूवानी विचारों की 
व्याख्या करके उन्हें संसार के सामने रक्‍्खा है। मानो इस चुदि 
की पूर्ति करने के किये रोमन-भाषा ने योरप की शिक्षा पर इतना 

झधिक प्रभाव डाला है, जिसका पूरा-पूरा अश्यमान 'नहों हो ;$ 
सकता । यह ठीक है कि रोमन-भाषा उतनी सु दर नहीं है, निवनी' 
सु'दर यूनानी भाषा है, पर ठीक-ठीक अर्थ व्यक्त करने में कोई 
भाषा ( आनकल की कांखीसी भाषा औरों फी धपेत्ता इस विषय 
में उसकी सबसे झधिक प्रतियोगिता कर सकती है।) लेटिन 
की कभी बराबरी नहीं फर सकी । लैटिन भाषा को उसकी यह विशे- 
पता मुख्यतः सिसरो को कृपा से ही प्राप्त हुईं थी । सिसरो से पहले 
एक यूनानी ही ऐसी भाषा थी, जिसमें शिक्षित कोग गहन विषयों पर 
चार्ताज्ञाप कर सकते ये । सिसरो के बाद यूनात्री-भाषा का पढे 
स्थान लैटिन ने अद्दण कर लिया था । शताब्दियों तक सारे योरप में 
था कम-से-फम परिचमी योरप में लैटिन ही समस्त शिक्वित क्षोगों 
की भाषा थी । सभी त्लोग उच्च भौर गहन विषयों पर फेवल लैटिन 
भाषा में ही चार्ताल्ाप करते थे । शब्यों के राजदूत और मंत्री भादि 
भी इस लैटिन भाषा में दी झपने सब काम करते थे। परिचसी 
योरप के ईंसाई-गिरजों में सदा लैव्नि भाषा में हो टैश्वर-प्राथना" 
होती थी, और रोमन कैथोलिक गिरजों में तो आज तक इसी भाषा: 
में ईंश्वर-प्रार्थना की जाती है। थोरप की अनेक आधुनिक भाषाओों--- 
यथा इटैंजियन, ऋसीसी और स्पेनी भाषाओं--का सुठय भाषार 
लैटिन ही है, और अँगरेज़ी-भाण का भी अधिकाँश लैटिन भाषा” 
से ही निकजा है । यदि थूनानियों ने योरपवालों को ठीक तरह से 
गहन विचार ' करना सिखलाया? वो रोमनों ने उन्‍हें रंपंष्ट रूप से” 
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टीक-ठीक झसिप्राय अकट करना सिखलाया। एक ने पश्चिमी संसार 
को विचार फरने के दिये प्रोत्साहित किया, तो दूसरी ने उन्हें साव- 
भ्यंक्षन का साधन प्रदान किया । उचित रूप से शिक्षित ध्यक्ति के 
विकास के लिये ये दोनो दी दाते ऐसी दें, जिनके विना उसका काम 
शद्दी चद्ध सकता | 


४. रोमन-साम्राज्य 

झागरट्स की रुत्यु सन्‌ १४ इ० में इई थी। उसके बाद ज्यूत्रि- 
अन-राजवंश के ( इस घंश का यह नाम ज्यूक्ियस सीजर के नाम पर 
पढ़ा था । ) चार और सन्नाद्‌ हुए थे, जिनमें से नीगे अंतिम था। 
नोरो के शासन-काल के अंत में बहुत-्से सैनिक विद्रोह हुए थे । 
स्पेन, जमंनी और पूर्व की सेनाओं के सेनापतियों ने एक के बाद 
एक विद्रोह करके राजलिद्ासन पर अधिकार करना चाहा था) 
यारद महीनों ( सन्‌ ६८-६३ ई० ) में रोम में एक-पुक करके चार 
सम्राद्‌ राजसिद्दासन पर बैठे थे। इनमें से भंतिम या चौथे सम्राद्‌ 
वेस्पेसियन ने दुस वर्षो' ( सन्‌ १६-७६ ध० ) तक राज्य किया था। ' 
इसके उपरांत उसके दो पुन्न क्रम से सिद्दासन पर चैठे थे, जिनमें से 
पहला टाहटस ( सन्‌ ७३-८१ ६० ) कौर दूसरा डोमीशियन ( से 
म१-६६ ई० )था । ये लोग फ्लेवियन सन्नादू कहलाते हैं। 
डोमीशियन की हृध्या कर डाली गईं थी, और उसके बाद नरवा को 
सिंहासन मिक्ला था, जिसका निर्वाचन सिनेद ने किया था, भोर 
जिसने केवक्ष दो वर्षो तक शासन किया था। पर नरवा ने अपनी 
सत्यु से पहले ट्रेजन को अपना दत्तक बनाकर उत्तराधिकारी नियुक्त 
किया था । ट्रेजन ( सत्त्‌ ६&८-११७ ) मे हेडियन को; देडियन ( सब्र 
११७-१ई८ है० ) ने एटोनिनस पायस को भौर एंटोविनस ( सन्‌ 
48 ८-१६१ है० ) ने मारकर झारेद्ियस को देत्तक केकर अपना 
डत्तराथिकारी बनाया था । भारेलियस ( सन्‌ १६३-१८० ई० ) 
के उपरांत उसका पुत्र कोमोडल ( सच १८०”? 2२ ईैं० ) सिंहासन 
बघर बैठा था। इस प्रकार पायः सौ वर्षो' तक राजसिह्दासन के 
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उत्तराषिकार के दिये कोई रूगदा नहीं हुआ ! दस कष्ट सकते 
है, झागस्टस के बाद एक तो वेस्पेसियन और फिर नरवा के 
पहले चार उत्तराधिकारी रोम के सबसे ग्धिक योग्य भौर सदसे 
भष्छे शासक हुए थे। कोमोडस बहुत ही निकम्मा शासक था। 
उसके शासन-फाल के उपरांत प्रायः सौ वर्षो सक कभी कोई 
सेना किसी को सम्राद्‌ वनाकर सिंद्दासन पर वैठा देती थी और कभी 
कोई सना किसी को । इनमें से अधिकांश सन्नाद्‌ घहुत ही थोड़े दिनों 
तक शासन करने पाते थे; भौर फोई दूसरो सेना विद्रोह खड़ा कर 
डेती थी, और अपनी पसंद के किसी नए आदमी को ज्ञाकर सिदह्ासन 
पर वेठा देती थी। इसी भकार डायोक्ल्येशियन नाम का पक 
सम्नाद्‌ सन्‌ २८७ हूँ० में लाकर शिहासन पर बैठाया गया था, 
जिसने साम्राज्य फो फिर से संगठित करने और मर्यादा तथा 
व्यवस्था स्थापित करने का घोर प्रयरन किया था। पर जब सन्‌ 
३०४ हू७ में उसने स्वयं ही सिदह्दासन परित्याग कर दिया, तब 
फिर साम्नाश्य से गृह-युद्धू होने लगा। सन्‌ ३०८६० में तो 
सिंहासन पर अधिकार फरने के किये एक साथ ही छ सम्राद्‌ 
उठ खड़े हुए। पर काँसटेंटाइन ने अपने समस्त प्रतिदंंद्धियों को 
'परास्त करके सन्‌ ३१॥ से ३३७ ई० तक राज्य किया । उसकी 
ऋष्यु के उपरांत झूगढ़े और भी चढ़ गए, और सन्‌ ३६४ ई० से 
साम्राज्य दो बराबर भागों में थेंट गया । उन दोनो भाणों में 
अजग-झलग दो सम्राद्‌ शासन करने खगे। ये दोनो विभाग 
यरायर अंत तक बने रहे । 

इस काल के झारंस के दो सो वर्ष रोसन-साम्राउ्य की उच्चत्ि 
के हैं। फ्लेवियन सम्रादों और उनके उत्तराधिकारियों के शासन- 
आर में रोसम-साम्राज्य अपने सुख और चैमव की परा काष्ठा को 
धहुँच गया था। डनके समय में शासन-कार्भ बहुत ही इच्ठी औौर 
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पूरी तरह से होता था। सीमाओं पर रद्ा की ऐसी व्यवस्था 
रहती थी कि कोई शत्रु झाक्रमण करके सफल नहीं हो सकता 
था । शांति-काज की कल्नाओं का बहुत ही झच्छा विकास हुआ था । 
इन दो शताब्दियों की ये दी सुझ्य बातें हैं। इस समय रोमन-कज्ा 
और वास्तु-विद्या की सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ प्रस्तुत हुईं थीं, भोौर रोमन- 
क़ानून को एक निश्चित और नियमित रूप आप्त हुआ था। 

चित्र भर मूर्तियाँ आदि बनाने सें रोमन क्लोग सुख्यतःम 
यूवानियों की नक्॒क् फरके ही रद्द गए थे। वे लोग यातो इन 
कारों के लिये यूनानी कक्वाकारों को दी नियुक्त करते या: 
स्वयं यूनानी कलाशों की नक़त् करते थे। पर नतो वे इस नकल 
में कोई नई बात ऐही पैदा करते और न असल की बराबरी ही 
कर सकते थे। रोमन लोगों ने केवल्न दो ही प्रकार की अच्छीः 
मूदियाँ बनाई थीं-- 

(१ ) सुच्नाटों तथा फछ अन्य बढ़े-बढ़े क्ञोगों की पूरी या आधी 
मू्तियाँ और समावि-चिह्न आदि जो रोम में स्थापित किए गए 
थे | इनमें सबसे बढ़ी विशेषता यही है कि थे सूर्तियाँ देखने में विज्- 
कुक सलीव-सी जान पढ़ता हैं । इनझे तैयार करने में बहुत भ्रर 
कारीगरी ख़बे की गई है। रोम में जो मारकस झारेह्रियस की 
अश्वाझद सूर्ति और हेथ्राई का जो स्टति-चिह्न है, वे दोनो इस 
प्रकार फी तचण-कक्ा के बहुत अच्छे नमूने हैं। 

(२ ) सन्नारों के जो बढ़े-बढ़े विजय-स्तंभ चनाए गए थे, 
उनके खंभों भौर सेदराबों पर भी बहुत दी अच्छी-भच्छी 
मूर्तियाँ और दृश्य भ्ादि नक्ताशें गए हैं । इनमें सबसे भ्रधिक 
अखिल टाइटस की मेहराव, टेजन का स्तंभ और कांसटेंटाइन की 
सेहराब है, भर ये तीनो रोम में हैं। इनके भ्रतिरिक्त बेनेवेंटोन्वामक 
स्थान में इसी तरह की द्वेलन की मेहराब भी बहुत भष्दी हैः, 
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हाँ, वास्तु-कज्ना या भवन-निर्माण में रोम को सबसे अधिक 
यश श्राप्द हुआ। स्थापत्य-विभाग में रोम ने सुंदर और बढ़े 
मंदिर नहीं यनवाए्‌ ये, बलज्छि क्ोगों को सामान्य आवश्यकताशों 
झौर सुबीते के किये बहुत-सी अच्छी और षढ़ी इमारतें बनवाई 
थीं। जैसे रहने के मकान, सड़कें, दीवारें, इम्माम, छुल्न, राजवह्दे 
या बडी-घडी जक्ष-प्रणाक्षियोँ ( जिनके द्वारा बहुत दूर-दूर से 
पीने का पानी नलों द्वारा शहरों और क़रस्यों में छाया घाता था । ), 
पानी रखने के बढे-बढ़े धौज़ञ, बाँध, बत्न और दीपस्तंभ आादि।॥ 
इसके अतिरिक्त रोसनों ने एक विशेष प्रकार के बहुत बड़े-बढ़े अखाड़े 
भी बनवाए थे, जो एंफी थिएटर कहलाते हैं । ये अखाड़े आनकल के 
सरकसों के अखाढ़ों की तरष्ट बिलकुल गोलाफार होते झौर 
इनमें घारो ओोर दर्शकों के बैठने के द्षिये स्थान बने होते थे । 
रोमन-साम्राज्य मे प्रायः इन्हीं अख्राढ़ों में बहुत बढ़े-पढ़े इंइ-युद्ध 
और दिसकऋ पशुभों के साथ मनुष्यों के थुद्ध हुआ करते थे, बिन्हें 
देखने के लिये दज्ञारों घादमी इकदठे द्ोते थे। योरप के बहुत-से 
भागो में अस्ती तक ऐसी इमारतें पाई जाती हैं, छो रोमनों 
ने वनवाई थीं, जिनमें से फ्रांस, इटली और सिसल्ी में ऐसे कई 
एंफी थिपुरर हैं; और सबसे बढ़ा फ्णेवियय एँफी थिएटर है, जो 
रोम में है, भौर फोल्ीजियम कहलाता है| इसके भतिरिक्त मेरिढा 
भा रिमिनी के पुक्त, निमरसेस के पास के सेग्रोविया के रालबहे 
या जक-प्रणालिया, रोम फे सार्वलनिक भेदान की दीवारें, रिवोली 
के पास देढड़ियन की कोठी, रोम में केराकज्ा और यादोक्लेहियन 
के स्नानायार तथा भ्रन्यान्य अनेक स्थानों में रोसनों फी बहुत-सी 
इमारतों फे खेंडदइर अब भी दिखाई देते हैं। ये सब बडी-बडी 
इमारतें भपने आद्यर झौर भच्यता के विचार से तो प्रशंसनीय 
हैं ही, पर साथ द्दी उन्हें देखने से यह भी पता चद्नता है कि 
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इनके बनानेवाल्ों का वारतु-कन्ना-संबंधी ज्ञान भी बहुत बढ़ान्यढ़ा 
था, और इमारतें बनाने के लिये उन्होंने भनेक प्रकार के बहुत बढ़े- 
बड़े यंत्र भी अवश्य ही बनाए थे। प्राचीन काल के सभी राष्ट्रों में 
रोमवाले इमारतें बनाने में सबसे आगे बढ़े हुए थे। थे अपने 
भकानों में सिक्त शीशे की सिद॒कियाँ ही नहीं लगाते थे, बल्कि 
मकान के सध्य साथ में ऐसी ध्यवस्था भी करते थे, निससे साय 
सकान मगमे रहता था। इंटों, एथरों भौर मझालों का बना 
हुआ उनका काम इतना पक्का और मज़बूत है कि इतना समय 
बोत जाने पर भी उनका बहुत-सा अंश अभी तक्ष ज्यॉ-का-त्यों 
बना है | फिर सपसे बढकर हरन्‍्हें एक ऐसी समस्या छा सामया 
करना पदा था, जो र्वर्य यूनानियों के लासने भी नहीं उपस्थित 
डुईं थी । पह रूसस्था यद्द थो कि इतनी बढ़ी-बढ़ी ख़ाली जगहें 
किस तरह भरी जायें । इस समस्या का निराकरण उन लोगों ने 
बड़ी-बड़ी योल मेहराबें, मेहराबदार दर्तें और गुंबद भादि बनाने 
की युक्तियाँ निकालकर किया था। पेंथियव नाम की इमारत, लो 
पुत्रिप्पा ने बनवाई थी, गुंबददार इसारतों का झादरशे है, भोर झमी 
तक ज्यों-की-श्यों खड़ी है । 
विज्ञान की अन्य शाखाओं में रोम ने केषल यूनान के दिललाएं 
हुए मार्ग का ही अजुसरण किया था। यह ठीक है कि सीबर ने 
३६४ दिनोंवाले सात थौर अधिमासवाली गणना का रोम में 
प्रचार करके एक गास्तविक सुधार किया था, भौर भागस्ट्स ने सारे 
साम्राज्य की नाप था पैमाइश कराई थी। पर रोस में कमी कोई 
येसा वैज्ञानिक झ्यथवा वैज्ञानिक लेखक नहीं हुआ, को प्रथम श्रेणी 
में रखा जा सके | इस प्रकार के जितने ज्ोग पहाँ हुए, वे सब 
दूसरी ही श्रेणी में रखने योग्य थे | यहाँ तक कि चिकित्सा-शास्तर- 
जैसा महत््य-पूर्ण विज्ञान भी उन्होंने यूनानियों के ही हाथ में 
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छोड दिया था। पर और-धौर चेंत्रों में रोमनों ने अचश्य दो बहुत 
काम किया था। उन्होंने प्पने नगरों में नक्ष भौर मकानों में 
पनाछे आदि बनाने में बहुत अधिक परिश्रम किया था, और 
सार्वननिक स्वास्थ्य दीक रखने के लिये बहुत बड़े-वढ़े फास किए 
थे | सबसे पहले उन्होंने प्रपने सैबिजों के दिये भोर प्व बाद में 
सामान्य नगर-निदासियों के लिये ऐसे विशिष्ट स्थान यनवाए 
थे, बिनमें रोगी झौर विरुलांग लोग रह सकें। हस भकार 
सानो अस्पतालों पी! प्रथा चलाई थी । भागे चक्कर इस्दी चोथी 
शताददी से झौर उसके याद ईसाई पादरियों ने इस भथा का बहुत 
अधिक विकास किया था, जिससे अंत में हस प्रथा ने आधुनिःः 
मोरप के जीवन में एक घिशेए स्थान प्राप्त कर किया । 

रोस ने ससार फो को सबसे श्रधिक मह्त्त्व की वस्तु प्रदान की, 
चह उनका दीवानी क़ानून है। फ़ौजदारी क़ानून में उन शपराधों के 
लिये ढंड नियत किए बाते हैं, जो स्वय॑ राष्ट्र के प्रति होते हैं ; जैसे 
इत्या, चोरी, राजद्रोद आदि । ऐसे क्रानून प्रत्पेक देश और प्रत्येक 
थुग में अलग-पअत्ग हुआ करते हैं | जिस थुग और लिस देश में 
इस भकार के अपराधों से जनता को वचाने के संबंध सें छोर्ों की 
जैसी धारणा घोती है, वेसे दी फ्रौजदारी क्रानून वे लोग बनाते, 
हैं; और सप्ताज को ऐसे प्रपराधों से घचाने के किये वे भपनी समझ 
से लो उपाय सर्वश्रेठ्ठ समझते हैं, वद्दी चे लोग काम में लाते हैं । 
इस विषय मे हस साधारणतः यही कह सकते हैं कि ज्यों-ज्यों समान 
अधिक उच्चत होता जाता है, त्यां-स्थों उनके फ्रौजदारी फ़ाननों में 
से नि्दृयता। और फरठोरता फम्न होती जाती है । दीवानी क़ानून 
यद फदलाता है, जिसमे संपत्ति, उत्तराधिफार, व्यापार थौर नागरिकों 
के साधारण अधिकारों से संबंध रखनेवाले नियम आदि होते हैं। 
यह बात स्पष्ट दी है कि मलुष्यों के पारस्परिक लेन-देन और च्यवह्गार 
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झादि के संबंध में जैसा न्याय किया जाता है, मनुष्यों का सामान्य 
जीवन भो चैपा ही रक्षित और सुख-पूर्ण होता है । 

रोमनों का दीवानी क़ानून एक साथ एक ही समय में वहीं बन 
गया था, बढिक धीरे-धीरे और समय पाकर बना था। एक के 
बाद एक, इस प्रकार बहुत-से क्ानूनदाँ लोगों और मजिसटेदों ने 
सिल्षक्र उसका विकास किया था। वे लोग पुराने न्‍्याब्राधीशों के 
निर्णयों और निश्चित किए हुए नियत्रों आदि का अयोग करते 
थे, और नए मुक़दमों में क्रावश्यकवाचुसार बहुत कुछ ॒परिवतेत 
और परिवर्धन आदि भी छरते थे। जिस समय रोमन-प्रजातंत्र का 
भ्रंत हुआ था, उस समय तक हस विपय का बहुत कुछ विस्तार 
हो छुका था ; पर फिर भो उस समय तक दीवानी क्रानून का कोई 
निश्चित और स्थिर स्वरूप प्रस्तुत नहीं हुआ था। हा, हेढ़ियन के 
समय में उसे एक निश्चित स्वरूप दिया गया था, औौर बड़े-इढ़े 
क़ाबिद्ष क्राभूनदाँ लोगों को यह अधिकार दिया गया था कि पे 
निरिचित करें कि पुराने नियमों और कानूनों आदि का क्‍या चर्थ 
जोर क्‍या छमिप्राय है। उसी समय से रोसन-क्रानून कुछ निश्चित 
नियमों के संग्रह के रूप में मान्य होने जगा। इसके उपरांत कुछ 
तो ससय-समय पर पेचीले झुक़दमों में वडे-पड़े क्रानून-पेशा छोगों से 
उनकी शाय माँगी बाती थी, और कुछ सुकूदसों में अपोल्त की सबसे 
बढ़ी अदाकत घर्थात्‌ स्वर्य सम्नाट्‌ और उसकी फॉसिल के निर्णय 
हुआ करते थे। इन्ही दोनो बातों के थोग से इस दीवानी क़ानूम 
का धीरे-धीरे विकास धोने लगा। पर यद्द उन्हीं नियमों और 
कानूनों ग्रादि का विकास था, जो पहले से सात्नाज्य में प्रचलित ये । 

रोसन-कानून में कई बढी-पडी विशेषताएं थीं। चद्द स्दीग- 
पूर्ण था, उसमें प्राचीन प्रथाओं और निश्चित शधिकारों का 
झादर किया जाता था, और मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार में 


हक 
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समानाधिकार का प्रा-पूरा ध्यान रकखा जाता था। रोसन लोग 
कभी उन नह बातों या प्रयोगों को पसंद नहीं करते थे, जिनका 
संबंध क्लोगों के सामान्य जीवन से होता था । थे समझते थे, 
थदि सलुष्यों फो इस बात का क्ाव नहीं होगा कि हमारे कौन- 
कौन-से निश्चित अधिकार हैं, तो उनका जीवन झरदित और 
कष्टकर हो जायगा । वे यह बात बहुत भच्छी तरह समझते थे 
कि प्रत्येक मनुष्य को अपने साथ डचित और न्याय-पूर्ण ब्यवहार 
कराने का प्शा-प्रा ऋधिकार है। इसी का यह परिणाम था कि 
अन्द्रोंने ऐसा सु दर दीवानी क्रानून बनाया था, जो इतना अधिक 
बुद्धिमत्ता-पूर्ण, न्‍्यायोचित और स्ोंग-पूर्ण था कि असी तक योरप 
के अधिकांश देशों के कानून उसी के आधार पर बने हुए दैं। 
थहाँ_ तक कि आजकल भी वहाँ जो लोग क्रानून सीखना चाहते 
है, उन्हें पहले रोमन-क्रानून के सिद्धांतों का अध्ययन करना 
पढ़ता है । 

झव इस संत्षेप में यह वतलाना चाहते हैं कि आगस्टस ने जो 
आसन-प्रणाक्षी प्रचलित की थी, उसका विकास या सुधार उसके 
ऊच्तराधिकारी सम्नादों ने फिन-किन दिशाओं में किया धां--- 

(१ ) धीरे-धीरे सम्राद के अधिकार बढ़ते गए, और मंत्रियों, 
कौसिलरो झादि का उनसें हस्तक्षेप करमे का अधिकार घटता गया। 
आगस्ट्स ने यह एफ चुद्धिमत्ता-पूर्ण कार्य किया था कि पुरायी 
अनातत्री प्रणाली की बहुत-सी बातो को उन्हीं पुराने रुपों में रहने 
दिया था, भौर सिनेट तथा मलिस्ट्रेटों के द्वाथ में कुछु अधिकार रहने 
दिए थे। पर ज्यॉ-ज्यों समय बीतता गया, स्यों-त्यों मनिस्दढों 
और सिनेट के नप्‌ सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार समादट्‌ के 
हाथ में आता गया | रोम और इटली में लो सबसे ऋधिक महृ्तय 
के सरकारी पद्‌ आदि होते थे, उन पर स्वयं समाद्‌ के नियुक्त किए 
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हुए आदमी द्वी काम करते थे। ऐसे ज्ञोग 'प्रिफेक्ट्स” कहलाते 
थे, जिसका भर्थ होता है कमांडर था सेनापति। इस प्रकार 
के प्रिफेक्ट्प नगरों में, समाद की अंगरक्षक सेनाशों में, ज्हाज्ी 
बेढ़ों में, अनाज की मंडियों में भोर भाग दुस्ानेवाल्े दल्ों में होते 
थे । धीरे-धीरे इन राजकर्स चारियों का महश्व यराबर बढ़ता गया, 
और पुराने मबिरट ठों, कांसलों और प्रायटरों झादि का अधिकार 
धीरे-धीरे घठता गया । हेड्ियन ने साम्राज्य का शासन करने के 
लिये अपनी एक अलग फमेटी बनाई थी, जो बड़े-बड़े रानकर्म- 
घारियों की एक प्रकार फी प्रिवी कॉसिल थी। आगश्यस ने णो 
सिविक्ष सर्विस की भ्रथा चलाई थी, उससे आगे चत्रकर एक ऐसी 
नियमित ध्यवस्था उत्पन्न हुई, जिसमें राजकर्मंचारियों का, उनके 
कार्यों के महत्व के अजुसार, एक निरिचत क्रम बन गया; और 
उन राजकर्म॑चारियों की पद-इद्धि केवद्व सम्राद्‌ ही कर सकता या। 
झच लक एकर्दत्रो शासन में जो कुछ कमी थी, चह डायोक्लेशियन 
ने पूरी कर दो। अव रोम के मजिस्दू टों भौर सिनेट के सदस्यों 
छथवा सिनेट की श्रायः वही हैसियत रह गई, जो भाजकत् साधा- 
रणतः नगरों की म्युनिसिपल अथवा इसी प्रकार की और किसी 
कमेटी या कौसित्य की होतो है। साम्राज्य के शाखन के भादि से अंत 
तक सभी काम केवल सम्राद और उसके द्वारा नियुक्त फर्मचारियों 
के दार्थों ही होने क्षगे । 

(९) परवर्ती सम्राटों ने, विशेषतः क्लाडियस. तथा 
फ्रलेषियन सम्नाों ने, वे अधिकार प्रांतों की प्रना को भी प्रदान कर 
दिए, जो अब तक केव्ल्ल रोम के नागरिकों को ही प्राप्त थे । 
इस काम में जो कुछ कमी रद्द गई थी; वह सत्राद: करकल्लाकीसून 
(२१२ ई० )-वाली उस राजकीय घोषणा से पूरी हो गईं, निसमें 
उसने मपने समस्त साम्राज्य के स्वतंत्र नागरिकों को ( शुक्तामों को 
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छोड़कर ) नागरिकता के वे सब अधिकार पश्रवान कर दिए थे, 
को स्वर्य रोमन नागरिकों को भाप्त थे। साथ ही इसका मतक्षव 
यह सो ससकना चाहिए कि रोमन-क्ानून सारे रोमन-साम्राज्य 
सें समान रूप से भचन्चित ट्वो गया। इसका परियाम यह हुआ 
कि झव साम्राज्य के कामों में रोम और इरली का पहले के समान 
महत्व नहीं रह गया, बहुत कुछ कम्र हो गया ) डायोफ्लेशियन ने 
दी सबसे पहले इटली के साथ, शेप सब प्रांतों छे समान ही, 
च्यवहार करना आरभ किया, और इटली पर भी और प्रांतों 
के समान ही राजफर लगाया था। इससे पहल्ले इटक्षी पर किसी 
भसेकार का रालकर नहीं था। इसके उपरांत जिस स्थान पर पहले 
चाइलेंटियम-नगर चसा था, उसी स्थान पर कॉस्टेटाइन ने 'भपने 
नाम पर कांस्टेंटिनोपल या ,कुस्तुंतुनिया-नामक नया गगर वसाया 
था, जिसका महत्व आगे चलकर सभोवातों में रोम के महत्त्व 
से बहुत बढ गया । उसके याद जो सम्राट हुए, वे प्रायः रोम में 
नहीं, बदिर और-और स्थानों ( जैसे रेवेज्ा और पेविया ) में 
जाकर रहा छरते थे। इसके बाद योरप में बहुत दिनों तक रोम 
का भद्दत्त यहुत छुछ घटा रहा, उसकी गणना दूसरी श्रेणी 
के मगरों में दोती रही । फिर रब ईसाई पोषों का अधिकार घहुत 
चढ़ गया, और उन्होंने रोम को डी अपना प्रधान नियासस्थान- 
बना किया, तब कहीं जाकर रोम को फिर चह अपना पुराना 
महत्व प्राप्त हुआ । 

(३ ) ज्यूलियन तथा उनके उत्तराधिकारी सचम्नारों के शासन- 
काल में माँतों को रोमन ढंग का बनाने का काम बराबर ज़ोरों 
से जारी रह्दा। श्रंष्ठतम दर्ग के रोमन नागरिक अब प्राय: इटजी 
में नहीं, वदिक उसके याहरी प्रांतों में ग्घिक संख्या में पाए जाते 
थे। भांतों के व्यापार, शिर्प भौर विद्यात्षयों झादि का पिशेष 


श्८ पुरानी दुनिया 


विकास झोर उन्तति होने क्वगी। परंतु साम्राज्य के आार॑भिक दो 
सौ वर्षो' के अंत में हमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पढ़ते हैं, निनसे 
सूचित होता है कि प्रांतों क्रे जीदव में धीरे-धीरे कुछ दोप भाने 
क्ग गए थे। प्रांतीय प्रजा श्रब केवल रोस की अच्छी बातों की ही 
सकल नहीं करतो थां, बल्कि बुरी बातों की सी नकल करने जग गई 
थी। अब्र प्रांतीय निवासी भी ऐसे एंफी थिएटर बनाने लग गए 
थे, जिनमें भोषण रक्तपात-युक्त हंह-युद्ध आदि होते थे, किन्‍्हें 
देखफर लोग सपना मनोरंजन फरते थे । धीरे-धीरे ऐसे श्रादुमियों का 
मिलना कठिन होने लगा, जो नगर के शासन का फाये अपने हाथ 
में जे सकें। अब प्रांतों में साम्राउय के प्रति पहले का-सा अनुराग भी 
नही रह गया था। सन्‌ २०० ई० के बाद, हस देखते हैं, प्रांतीय 
प्रजाएं सहज्ञ में उसी को सम्राद्‌ मानने के लिये तैयार हो जाती 
थीं, जो साम्राज्य के केंद्र के पास रहकर अपना दावा पेश करता 
था। साम्राउप के शासन में डनका कोई अंश नहीं होता थ!; 
ओर इसोीलिये उन्हें इस बात को भी कोई परवा नहीं होती 
थी कि हम पर कौन शासन करता ऐ । सीमर की पूला अब केवल 
ढोंग के रूप में रह गई थी, उसका सारा प्रभाव नष्ट हो गया 
था। थुद्धों, विद्वोहों और चाकमणों के कारण जनता पर फ़र का 
भार बहुत बढ़ गया था । जो ज्वोग प्रांतों में उच्च तथा उत्तरदायिख्व- 
पू्ए पद अहण करने थे, उनके प्राखों पर संकट आने की सदा 
भ्राशंका वनी रहती थी ।- डायोक्ज्ेशियन और उसके उत्तरा- 
विक्ारियों के समय में साम्राज्य के प्रद्ुख व्यक्तियों के पीछे युप्तचर 
खगाने की प्रधा भी बहुत बढ़ गई थो | इस पआलाशय के भी कुछ 
डउलेख मिलते हैं कि कांस्टेडाइन के समय में वहुत-से क्ञोग नगर 
की कौंसिजों से दथा स्थानिक पदों पर काम करने से झपनी जान 
अचाने के लिये केवल सेनाओं में ही नदी भरती होने कगे थे, परिक 
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यहुत-से लोग अपनी खुशी से गुल्लाम तक बनने लग गए थे | इस 
अकार प्रांतों की अवस्था बिगढ़ने खवगी, उनके नगरों था घीवन 
दूषित होने दगा। झअव साम्राज्य बहुत ज़्यादा पके झौर सले हुए 
'फञ्न के समान हो गया था । 

(४) ये सब बातें सन्‌ २०० ई० से पहले नहीं हुईं थीं। तथ 
सक रोसन-साम्राष्य का उच्चति-युग था, तुव तक पह्ठाँ बड़े-बढ़े 
और योग्य सम्राद, होते थे । पर आरेलियस के बाद साआाज्य के 
इतिहास में परिवर्तन होने लगा, पहाँ बढ़े-बढ़े सैनिक-विद्रोद 
होने कगे । साथ ही साम्राज्य पर बाहर से बर्येरों के भाक्मण भी 
होने ऊगे। इन दोनो ही पातों फा वास्‍्दव में परस्पर कुछ संबंध 
है । ज्यो-ज्यो फोई साम्राज्य नि्षंच दोता जाता दै, प्पो-त्यों शन्नुझों 
का उस पर आक्रणण करने कर कोस बढ़ता जाता है, कौर तब बाहरी 
आक्रमणों के कारण साम्राउय की लण्ने-मिड़ने और मुकाबला फरने 
की शक्ति भी कम दोती जाती है। अब साम्राज्य में वहुत जरूदी- 
जल्दी लए सम्रादू सिहासन पर बैदाप्‌ ्रौर राज्य-च्युत किए जाने 
छगे थे। सम्रादों को सिद्ठासन पर बैठने झोर उतारने का फाम 
था तो सम्रादों छी अंगरक्षक सेना करदी थो, या प्रांतीय सेनाएँ 
करती थी, भौर कमो-क्ती सिनेट भी ऐसा कर बैठती थी। इसका 
मुख्य कारण यही था कि आऋरभ से ही कभी यह सिद्धांत स्थापित 
नहीं हुआ था कि पिता के मरते के घाद उसका सिददासल उसके पुत्र 
को ही मिज्नना 'चाहिए। इसलिये जब कोई सम्राद सरता था, सब 
सिद्धांततः लोगो के सामने यह प्रश्न डठ खा होता था कि उसका 
बत्तराघिकारी कौन बने । ज्यूलियन लोगों ने चह कठिनता दूर करने 
का यद्द प्रयत्न किया था कि जिय कोरों को थे कपना उत्तरािक्तरो 
अनाना चाहते थे, उन्हें पहले से दी विशेष रूप से सम्मानित करता 
आरंभ कर देते थे । नरवा और उसके उत्तराघिकारियों ने इसके त्षिये 
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यह उपाय निकाला था कि जिसे वे अपना सिहापन देना चाहते थे,. 
टसे पहले से दी चुनकर शासन-संब' घी बढ़े-बढ़े कार्यो" में सम्मिक्ित 
करने लगते थे, और समय आने पर घद्दी शासक सम्नाद्‌ का उत्तरा- 
घिकारी होता था। दायोक्लेशियन ने इसके लिये कुछ भौर भी 
विस्तृत व्यवस्था की थी। उसने एक आदमी को “झागध्टस' की 
सर्वेश्रं ्ट पदवी देकर राजकार्यों' में अपना साकोदार बना छिया 
था। इसके श्रतिरिक्त उसने दो भौर भादमियों को सीनर की उपाधि 
दी थी, जो उप-सेनापतियों के रूप में काम करते थे। अंत में 
साप्राभ्य पूर्वी और पश्चिमी, इन दो भागों में विभक्त दो गया । पर 
फिर भी इस समस्या का कभी कोई निराकरण नहीं हुआ । 
साम्राज्य पर सदा किसी एक दी आदमी का शासन रहता भौर 
उसका वह शासन केवल्न सेदिक शक्ति पर निर्भर रहता था। सन्त 
२०० ई० के याद से कुछ यह प्रथा-सी चन्ष गई थी कि जिसमें श्रधिक 
शक्ति होती थी, वही राजलिह्ासच पर अधिकार कर बैठता था | 
सैनिक-विद्वोहों का परिणाम थहद हुआ कि सीमा-प्रांतों को रत्ता 
का धीरे-बीरे कछ भी अध॑घ न रद्द गया । दे जन, देढ्यन न्नौर 
झारेकियस ने तो साम्राज्य की सैनिक-रक्षा पर बहुत अधिक ध्याग 
विया था । थे कपना झ्धिकांश समय प्पनयी सेनाश्रों की 
व्यवस्था सें ही क्षगाया करते थे। हेडियत ने सीमाओं की रहा के 
लिये उन पर जगइ-जगह क़िल्ले वनवाए थे, और कुछ स्थानों पर 
लगातार यहुत॒ दूर तक वढी-बढी दीपारें भी बनवाई थीं। इस 
प्रकार की एक दीवार उसने जिटेन में कारजाइल के उत्तर सें एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक बनवाई थी, जिसमें पिक्ट और स्काद ज्ञोग 
झाक्रमण न फर सर्के । पर जब सन्‌ २०० ईं० के बाद रोम और 
इटली द्न-पर-दिन अधिक निर्थ होने लगे; व सेनान्नों भोर 
उनके सेनापतियों का विद्वोह्ट करने का डौसल्ा बहुत बढ़ने लगा ६ 
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इस कारण सारे साम्राज्य सें श्यधस्था फेल गई, और थे सेनाएँ 
जहुत कमज़ोर हो गई, जो झुण्यत्तः प्रांतों की रण्ा फरने के किये 
रक्‍दी घाती थी । ठायोपलेशियन और कांस्टेंटइन ने इस प्रकार के 
'विद्वोहों को कम करने के लिये कुछ घिशिष्ट उपाय किए थे । रनन्‍्दोंने 
आंतों की गवर्नरी बाँट टो थी, और प्रांतों के शासन का कार्य एक 
आदमी को झौर सेना का सेनापतिश्व दूसरे आदमी को सौंपा था । 
पर इसका सी परिणास केघल यही हुआ कि सभी प्रांतों में इन 
दोनो मुख्य अधिकारियों में परस्पर हैर्प्या-द्प बढ़ने लगा ; झौर 
बाहरी शत्रुओं का सामना करने की को बची-खुची शक्ति थी, पट्ट 
भी धीरे-धीरे कम होने लगी । 
इस प्रकार सन्‌ २०० है० के बाद से बाहरी चाक्रमणों का युग 
आारभ हुआ। ये झ्राक्रमण पूर्व की घोर से भी होते थे कौर उत्तर की 
और से भी । सन्‌ २६९० ई० के लगभग तो साम्राज्य दिल्न-मिन्न होने 
लग गया था । कुछ सन्नार्टो ने इस स्थिति को सुधारने और आपत्तियों 
से साम्राज्य की रक्षा करने के लिये विफट परिध्रम किया था ; पर 
उनके प्रयत्नों का छुछ भी फज्न नहीं हुआ । यद्ट क्षय स्वयं साम्राज्य 
के केंद्र से आरंभ हुआ था, और बरावर बाहर की ओर फैज्ञसा 
जाता था । शाक्रमणकारी सैनिक ताज़े भी होते थे, और उनके 
आक्रमण भी बहुत भोपषण होते थे, भौर साम्राज्य में उन आक्रमयों 
को सहने की कुछ भी शक्तिनद्दी रह गई थो। अथ रोम के इतिद्ास 
में यदि फोई पघतलाने योग्य बात रद्द गई है, तो चह् यही कि किस 
प्रकार बबेरों ने डस पर आक्रमण किए, और अंत में किस प्रकार 
डसका पूर्ण पतन हो गया । 


धयमपमइल्‍्यर माना कक 


४. बबरों के आऋमण 


यबंरों के आक्रमयों के युग को प्रायः राष्ट्रों के भटकने का धुग' 
कहते हैं । उन दिनों मध्य और उत्तर थोरप की जातियों और उनसे 
सी झागे की रूस और मध्य एशिया में बसनेवाती जातियों में 
पुक विशेष प्रकार की हत्नचल-सी भी हुई थी, इसीलिये उस 
जातियों के छोग बढ़े-बढ़े दक्ष घाँधफर अपने रहने के लिये नए स्थान 
दुँठने निकत्त पड़े थे । थे दत्त चत्नतेल्चल्नते रोमन-साम्राज्य की 
सोसाओं के बाहर बसनेवाली जातियों के पास तक आ पहुँचे थे, 
बिसके कारण सीमाशों पर बसनेवाली थे जातियाँ रोमन-साम्राज्य 
के भीतरी साथों में पहुँचने लग गई थों। इन लोगों की गति बाढ़- 
पाती बढ़ी के समान द्ोत्री थी । इन लोगों के भ्रमण धादि का 
इतिहास बहुत ही पेचीजा है। कभी कुछ दृढ्य यहाँ निकल पढ़ते थे, 
तो ७भी कुछ दल वहाँ दिखाई देने लगते थे। कमी-फ्भी ऐसा भी 
होता था कि कुछ दल कई छोटे-छोटे भागों में विभक्त होकर मिद्न- 
सत्र दिशायों में चद्ध पढते थे । आज गात् पर उनका पाकमय 
होता हे, दो कल स्पेन पर और परसों आफ्रि का या ब्रिटेन पर । पर' 
सभी आक्रमणों में चाहे पहले हो और चाहे पीछे, रोमन और इटली 
की दी हानि होती थी। वाम के किये इटली ही रोम-साज्राज्य का 
फेद था, और उसका नाम ही इच भाक्रमणकारियों को बज्नाव्‌ शपनी” 
घोर झाकृष्ट कर लेता था । 

बदेरों का पदत्ना भाकमणय झारेलियस के शासन-काल ( सन्‌ 
१६६ ईं० ) में हुआ था, जब कि मारकोमन्नी तथा कुछ दूसरी 
जातियाँ झाकर डेन्यूबवाली सोमा के भास-पास के अदेशों पर फैड 


बनेरों के आक्रमण रररे 


गई थी। जगातार तेरष्ट बर्णोे तक सीपण युद्ध करने के उपरांत 
रोमनों ने किसी प्रकार उन्हें अपने साम्राज्य की सीमा से निकाद्ध 
बाहर किया था | पर फिर भी शांतिन्पृधेक डन लोगों के साथ 
सममौता करने के विचार से भारेलियस ने उनमें से बहुतत-से लोगों 
को साम्राज्य के अंगों के रूप में शाकर चसने फे किये निमश्रित 
किया, और उनसे कहा था कि लिन प्रांतों पर आप,लोगों ने साक्रमण 
किया है, उनमें आकर भाप जोग शांति-पूर्वक बस सकते हैं। यह 
एक बहुत सहस्व-पुर्ण उदाहरण था, झोर परवर्ती सम्रादों ने बराबर 
इसका अजुकरण किया था । उस समय ऐसा करना आपश्यक भी 
था, क्योंकि सीमा-प्रांत की भुमि ग़ेर-भायाद तो रक्खी ही नहीं जां 
सकती थी । यदि चद भूमि ज़ाली और गैर-आबाद रक्खी जाती, 
तो उन पर बबंरों का आक्रमण और भी अधिक दहोता। पर भागे 
खद्कर इसका परिणाम यद्द हुआ कि अधिकाधिक बबेर आकर 
साम्र/ज्य में बसने लगे | ये लोग अन्यान्य नागरिकों की शपेजा 
बहुत उम्र भौर यत्निष्ठ होते थे। धीरे-धीरे सीमा-प्रांतों फी रक्षा 
फरनेवाली सेनाशों में इन दर्थरों की सख्या बहुत बढ़ गई । झच 
ज्यॉ-ज्यों उनकी संख्या और महत्त्व बढ़ता गया, त्यों-त्यों उनके 
सरदार भी साम्राज्य के बड़े आदमियों में गिने जाने छंगे। इस 
प्रकार धीरे-धीरे साम्राज्य, सेना और राजद्रबार सभी बर्बरों से 
मरने और ब्यर होने लगे। अंत में केवत्त बाहरी बधरों की बाढ़ के 
कारण दी नहीं, चह्कि भीतरी सीमाओं में बसे हुए बर्बरों की शक्ति 
के कारण भो रोमन-साम्राज्य फा अंत दो गया । 
साम्राज्य को इन शाक्रमणों का सामना फरने के दिये जो प्रयत्ष 
करने पढते थे, वे उसको शक्ति के बाहर थे । विशेषतः पूर्व की शोर 
की अवस्था तो और भो शोचनीय हो गई थी, क्योंकि उधर 
आरसेनिया के झधिकार के किये वराबर पारयरिया या पारस के बढ़े. 


२२४ पुरानी दुनिया 


राज्य के साथ युद्ध होता रहता था । फल्न यह हुआ कि इटली जल्‍दी० 
'जल्दी बरबाद होने खगा। इटक्षीयालों के ब्यापार का पुरा-पूरा 
नाश दो गया, और एल्ेेग तथा अ्रकाद् आदि के कारण वहाँ को 


आबादी बहुत कम हो चली । बढ़ेन्बढ़े ज़िले ग़ेर-आवद पड़े रहने' 


लगे । पर फिर सी झाक्रमणकारी वराबर आते ही चजले थे । गाव, 
स्पेन तथा आफ्रि का में दरों ने स्वयं अपने राज्य स्थापित कर लिए 
थे, जो कहने के त्रिये तो साम्राज्य के अधीनस्थ प्रात होते थे, पर 
वरतुतः उनकी यद्टद झधीनंता तभी तक रहती थी, जब तक उनका 
कोई मतक्व निकलता था। अंत में, सन्‌ ४७६ ई० में, यहाँ तक 
नौबत आ पहुँची कि स्वय॑ इटली में ही बर्बरों का एक राज्य 
अयापित हो गया । इस प्रकार मानों पश्चिमी साम्राज्य का भरत हो 
गया। सन्‌ ६०० हूँ० में स्पेन और इटली में गाथिक-राज्य स्पाएस 
हो गए, आािका में एक बैंडल-राज्य स्थापित द्वो गया, गाल में 
चल्लोविस का फ्किश-राज्य स्थापित हो गया, भौर मिटेन में एक 
सैक्सन-राज्य स्थापित हो गया । 
पर पक बांत थी। वह यह कि यद्यपि पश्चिसोी साम्राज्य का 
अंत हो गया था, किंतु परिचमी सभ्यना का अंत नहीं हुआ 
था । ब्षरों ने बहुत-सी चंज़ें नष्ट कर दी थीं, पर फिर भी वे सर्वनाश 
'नहीं कर सके थे, भर बहुत-सी 'चीज़ें उनके नाशक हाथों से बच 
रही थीं । स्टिन में तो बर्बरों ने रोसनों का कोई चिद्द बाक़ी नहीं 
छोड़ा था, और सभी रोसन बातें नष्ट कर दी थीं, पर और सब 
आथानों में, विशेषतः यात्र में उन्होंने रोमन सभ्यता की बहुत- 
सी बातें बनी रहने दी थीं। वरिक कुछ दिनों बाद इच नवागंत॒कों 
मे इन यातों को अपनाकर और उनमें थोड़ा-बहुत परिषतंन करके 
“डनका कुछ उपयोग करना झार॑भ बर दिया था । ज्यों-ज्यों साम्राज्म 
डुब'त्व होकर नष्ट होता गया, श्यों-प्पों रोम के ईसाई पोए उसके 


बघंरों के आक्रमण २२५ 


ज्धान पर अपना अधिकार करने और सभ्यता के सरंघ्क बनने 
लगे | उन कोगों ने बबंरों फो भी ईसाई बनाना शझारंभ किया। 
इस प्रफार उन्हें शिक्षा देने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। 
जब शिक्षा फा सारा काम ईसाई पाद्रियों के हाथ सें आा गया, तब 
उस नए युग में वे लोग रोमन-संस्क्ृति का प्रचार करने कंगे। तब 
तक पश्चिमवाल्ञों ने भिवरनी वातें सीझी थीं, हब सबको पश्चिमी 
योरप में कई शत्ताव्दियों तक केवल ईसाई पाद्रियों ने ही रक्त 
रखा और यष्ट होने से बचाया था । 
यह्द एक झाश्चये की हो बात है कि रोस का पूर्वी सान्राज्य बहुत 
दिनों तक वना रहा । उसका विस्तार एडियाटिक सागर से फ़राद- 
चदी तक था, और चह पश्चिमी साम्राज्य की एण्क्षा अवश्य ही 
बहुत अधिक बलशाली और संपन्न था । यह डीक है कि उसे वहुत्त 
दिनों तक पारस के साथ युद्ध करने में अनेझ विपत्तियाँ सोगनी पढ़ी 
थीं, और बहुत कुछ व्यय भी करवा पढ़ा था । उसके उत्तरी ध्रांतों को 
ईरवी पाँचवीं शताब्दी में हुणों और शक्कों ने खूब लूथ, और बरवाद्‌ 
किया था ; पर फिर भी सम्राट्‌ जस्टीनियन ( सन्‌ २७-४६४ है० ) 
के शासन-काल में उसकी वहुत-सी जतियों की फिर से पूर्ति हो गई 
थी, और उसमें नवीन जीवन आ गया था। यद्यपि चलथेरियद 3 
इलवनोनियनों ओर छॉबाढों ने कई श्राक्रमण किए थे, पर फिन् भी 
वे लोग किसी प्रकार छुस्तृंतुनिया तक नहीं पहुँचने दिए गए थे ; 
ओर जस्टीनियन के दो बड़े सेनापतियों ने, जिनसे से एक का घास 
वेलिसेरियल और दूसरे का चारसेस था, आफिका में बैंडल-राज्य 
पर और इटली से गायि-कराज्य पर विज्ञय भाष्त कर ली थी ॥ प्राय: 
दो ौ चर्पा तक इटली का एक बहुत बढा भाग पूर्वीय साम्राज्य का 
अधीनस्थ भांत दना रहा, जिसका शासन एक गव 


हे । नर करता था, 
जो 'रेचज्ा का एक्सआ्! कहलाता था। 


श्श्द एुरादी दुनिया 


करटीनियन व शासब-काल में ही समस्त रोमतन्न-क्रायूनों का, 
पुद्-बहुत बढ़ा संग्रह तैयार किया गया था। उसके शासन-काल 
में और उसके बाद भी इुछ ही ८पों: के अंदर बाइजेटाइन पास्तु:कलाः 
की सर्वेक्षष्ठ इमारते बनी थीं, जिम्नमें से, छुस्तुंतुचिया का सेंट 
सोफ़िया का , भिरज्ञ! सबसे बढ़िया भौर धच्छा नयथूना है।यह 
इमारत बिलकुल रोसन ढय की बनी हुई है । इसके .बीच में एड, 
बढ़ा गुयद्‌ है ।,हसकी दोचारों पर पद्चीकारी और रगसाज्ञों का 
बहुत हो अच्छा काम किया हुआ है । , 0 

साम्राज्य पर एक और बहुत बड़ी विपत्ति मुसह्यभाव भरवों के 
कारण आई थी ( झुद्म्मद साइब का , जीवन-काल् सन्‌ ३९४६ 
६३२ ई० था ), भिन्‍होंने प्रारस पर विजय प्राप्त करके बग़ढ़ाद में 
परब-साम्राज्य की स्थापत्ता की थी, ऋफ्रिक ओर स्पेन फो गीत 
लिया था, रॉसव-लाज्ाज्य के एशियाई प्रांतों की उससे अत्नग 
कर दिया था, और रुवय॑ क्रस्तुंतुनिया पर भी जाकर घेरा डाल दिया 
था | पर इसके उपात अरबों से भी कई हिसाग ,हो गए 
थे, जियले उदकी शक्ति क्षीण-दोने लगी; और रोमन-सात्राज्य ने 
झपने थोड़े-्ले खोए हुए एशियाई प्रांतों फो फिर से झप्ने 
अधिकार में कर किया था। पूर्वी साम्राज्य सन्तू ६६० ले १३०० है० 
चद् वया रहा, पर इस बीच में उसका बल भी धीरे-धीरे कस ह्ठी 
होता जावा था। उस्र पर प्रायः बलगेरियनों, हंगेरियनों, रूलियों 
और नारसनों के आक्रमण होते रहते थे। यहाँ ठक कि अंत में 
योरप में उसके पाल ,क़्रदुंतुनिया झौर उसके झास-पास के थोड़े- 
से प्रदेश को छोड़कर और कुछ भी बाक्नी नहीं बच रहा था। इस 
पूर्वी साम्राज्य में बिलकुल एशियाई ढंग का एकतंत्री राज्य था। 
खम्रादू झरयः छापने प्रिय पात्रों के धाथ में ही रहते थे, और उन 
प्रिय पात्रों का झ्ापस में जो” ईव्या-ह्वेंप चढ्॒ता'था, उसके कारणः 
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शासन वरांवर वि्नत्न होता जोता' थां ! पूर्वी सातन्नाज्य'ने एक सो 
जस्टीनियनवाला 'कापूनों का संग्रह तैयार कियो था, और 'दूसरे 
कुछ बहुत बडी और अच्छी इमारतें बचवाई थीं। इसके अतिरिक्त 
उसने और कोई बढा कास नहीं किया था। उसके सम्मान की 
चूद्धि फरनेवाली एक ' और बात यह है कि उसके विद्वानों ने 
चड़े-ब्रढे यूनानी छोखकों के ग्रंथों का यथेष्ट उाध्ययन किया था, 
और उन्हें रक्षित रक््खा' था। पर'जब छुस्तुतुनिया झा पतन हो 
गया, तब पूर्व के बडे-बड़े विद्वानों को पश्चिम फी 'मोर' आना 
पढ़ा । वे अपने साथ भ्रपते अंथ आदि भी केते आए थे, लिसके 
कारण पश्चिसी योरप से यूनानी विंयाओ्ों का फिर से प्रचार 
आरंभ हुश्ना । ! हि 

सन्‌ ३०३१० दँ० के द्वथमय तुझे लोग जकैस्पियन समुह के 
दक्षिणी प्रदेशों से निकले थे, और उन्होंने एशिया का वहुत बढ़ा 
भाग जीत लिया था ।.डनका मुक्काबज्ञा करने के लिये ईसाइयों ने 
धर्स-पुद्ध आरंभ किए । इन घ्म-युद्धों का पुक फल यह 'भी हुभा 
कि ईंखाई धर्मथुदुकारियों ने कृस्तु तुनिया पर अधिकार कर किया, 
और चहाँ एक लैटिन राज्य स्थापित किया, को सन्त १२०४ से 
१२६१ हईै० त्तक रद्या। उस समय पूर्वी साज्ाज्य स्वतंत्न तोहो 
गया, पर उसे बह अपनी पुरानी शक्ति फिर से नहीं प्राप्त हुई । 
पूर्वी साम्नाज्य में को कुछ बच रहा था, उसे आक्रांत करने के 
किये सन्‌ १३०० ई० में तुफो” की एक नई लहर उठी । कछ 
समय के लिये उनकी गति तैमूर ने रोकी थी, जो सन्‌ १३७७ 'है० 
में पूर्वो एशिया से अपने साथ बहुत-से मगोलों या ताक्तारों को 
लेकर निल्‍ला था, और जिसने उस्मानी तुको” के सुलठान को 
सूप ३४०२ में परास्‍्त किया था। जब तैमूर की सश्यु हो गहठे, 
और म॑ंगोलों का कोई भय न रह गया, तब उस्म्ानी तुर्क लोग 
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फिर भ्राक्रमण करने के। लिये निकल्ने, और सन््‌ १४५३ ई० में 
उन्दोंने क्रुस्तुंतुनिया पर अधिकार कर किया इस प्रकार 
पूर्वी साम्राज्य का सदा के लिये अंत कर दिया । यदि सक्ष 
पूछिए, तो पूर्वी साम्राज्य की और सब बातें तो बहुत पहले ही 
नए हो चुकी थीं, और उस_ समय तक उसका केचल्न नाम 
बचा रह गया था, पर इस बार वह नाम भी सिट गया । 

इस पूर्वी साम्राज्य का पूण इतिहास बतलाने के लिये हमें आधु- 
निक कात्व तक आ पहुँचना पडा है। अब हम चाहते हैं, यहाँ 
संक्षेप में ठख ईसाई-घर्म का भी कुछ इतिह्टास बतला दे, जिसने 
घुराने रोसन-सांम्राज्य के पश्चिमी भाग का स्थान अट्टय किया था। 
प्रायः तीच सौ वर्षो तक चारो ओर से ईसाई-घर्स को नष्ट करने या 
अधिक-से-अधिक द्वानि पहुँचाने का ही प्रयत्न होता रहा था। रोसन- 
साम्राज्य के नगरों से कभी-कभी तो यहाँ तक द्वोता था कि नगर 
पी अशिकदित जनता बलवा खड़ा कर देती थी, और कहती थी कि 
ईसाई लोग एंफी थिएटर में जंगलो शेरों के सामने छोड़ दिए जायें, 
झौर कभी-कभी स्वयं सम्राट दी ईसाइयों को कुचल डाकतने के 
झनेक प्रयत्ष करते थे। जैसा कि इस पहले बतला छुके हैं, रोम 
छमी अपनी प्रजा के धर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता 
था, यहूढ़ियों के ध॒म में उसने कभी कोई बाधा नहीं डाली थी । पर 
ईलाई-धर्म के सबंध सें कठिनता यह थी कि वह किसी विशिष्ट जादि 
या राष्ट्र का धर्म नद्टीं था। ईसाई-बमे साधारणतः एक सामान्य 
समाज के रूप में होता था, इसलिये सम्राद्‌ उसक्षी ओर से सदा 
सशंदित रष्दा करते थे। ईसाई लोग भी जब गिरफ्तार किए नाते 
थे, तब राज्य के देवतों था सम्रादु की जीनियस की पूजा करने और 
उनके ञागे बक्षिदान आदि चढ़ाने से साक्त इेचकार कर देते थे । 
इसक्षिये वे लोग राष्ट्रदोही भौर वेशवरोही उहराए जाते थे, भौर 
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उन्हें भाण-दंढ मिलता था । इसीलिये ईसाई-घर्म पर समय-सम्षय 
पर बड़ी-बडी विपत्तियाँ राया करती थी, और उसके अनुयायियों को 
झनेक प्रकार के कष्ट भोगने पढ़ते थे | लेकिन इतना सब कुछ होने 
पर भी इँसाई-घर्म के अजुयायियों की सख्या बराबर बढ़ती जाती 
थी, चोर उसका प्रज्षाद विस्तृत होता जावा था। ईसाई क्ोग 
कहा करते थे कि हमारे धर्म का फ्रेचलण इसीलिये प्रचार हो रहा 
है कि उस पर अनेक प्रकार के प्रहार छोते है, और शहीदों का 
ख़न दी इसाई-घ्ं का वीज ऐ । 
इंसाई-घर्स ने लोगों को वही चीज्ञ दी थी, मिसकी संसार को 
सन्‌ २०० ईं० से सबसे अधिक आवश्यकता चढ्नीआ रही थी ॥8 
अथात्‌ ( १) जीवन सें आशा | उच दिनों ऐसा जान पढ़ता था 
कि सभो चीज़ें न४-अष्ट पोती चली जा रही हैं, ओर इसाई-घर्म 
लोगों को यद चतलाता था कि प्रेममय ईश्वर भी कोई घोज्ञ है, 
ओर रूस्यु के उपरांव सी एक प्रकार फा जीवच होता है । 
६ २ ) छोवन-निर्वाह का एक ऐसा ढंग, जिसे सभी लोग काम में 
ला सकते थे। रटोइक दुर्शद ते केवल कुछ थोदे-ले चुने हुए और 
शिदितत आदम्तियों के लिये ही होता था, पर ईसाई-घर्स सब लोगों 
को थद्द सिखद्याता था कि चाहे थे किसी शेणी कौर किली चर्म के 
हों, ईसा के आदर्श पर चलकर आपस में एद: दूसरे के साथ प्रेम 
करना वाहिए, और सब्रको सफ दूसरे की सेवा करनी चाहिए, और 
इईला की कृपा से सब ज्ञोग ऐसा कर भी रूब्से हैं। (३ ) पक 
ऐसा ससान, जिसमें सभी लोग सस्मिज्षित होकर सुख-प्वक- 
जीवन-निर्वाह कर सकते थे । को घुरान। साम्राउय हूघर अनेक 
शताव्दियों से चक्ता आ रहा था, चह शव ढदने लग गया था; पर 
इंसाई-धर्म देखने में ऐसा ज्यान पढताथा कि इढ़ता-पूर्चंक्त अपने 
स्थान पर खड़ा रहेगा | नए युग में चारो ओर युद्ध और भ्र्यचस्था 
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ही दिलाई देती थी. 'बुकता छा कहीं नास भी नहीं दिल्लाई 
देता 'था। त्यंदिं * कहीं एकता थी,' तो ईसाई-धर्म में जो 
दिली-भकारं का जांतीयथ था राष्ट्रीय विभेंद्‌ नहीं मानता था। 
इस भद्वार-ईसाई-पम 'धीरे-धीरे' एक देश से दूसरे देश में फैलने 
रूगा, और छुक 'चर्ग की देखादेखी दूसरे वर्ण भी उसे अपनाने 
दागे। यहाँ चक् कि अंत में सम्भाद कांस्टेंदाइव ने उसे अपने सारे 
साम्राइप का (जिसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनो ही विभाग 
सरिमल्षित थे ) राजकीय धसे बना लिया। बस तभी से ईसाई- 
धर्म की शक्ति बहुत॑ झधिकर थढ़ने लगी, शरीर पंरिचम में रोम-सरीखे 
जगरों के पाएते शोर पूवे में क्ुस्त तुनिया, अ्रलकंदस्थि, एव्योक 
और पुफ़िसस आदि बगरों के पादरी प्रत्येक व्यक्ति की इृष्टि मे विशेष 
रूप से आदरशीय हो गए, और उनका महत्त्व दहुत्त बढ़ यया । 

“ ईंग्वी भ्यारइदी शताब्दी में रोम और छुर्स्तुतुनिया के पादन्यों 
में आपस में कई ऋाड़े दो गए, जिनके कारण चर्च दो भागों में 
विभक्त हो गया ।'इचमें से एक विभाग पूर्वी धा और दूसरा पर्चिसी | 
पूवी स्मम्नाज्य में तो चर्च राज्य के अधिकार से चला यया, और वहाँ 
'बद्ठ तब तक सखाज्राब्य का एन विभाय दी पना रहा, जब ठकक उस 
साञ्नाज्य का अंत नहीं हो गया । इसका परिणाम यद् हुआ कि 
चर्च का जीवन हुर्बल होने झोर उसका कर्याणकारी प्रभाव घटने 
लगा ; यदि पूर्वी चर्च से आधुनिक योरप को कोई बढ़ी चीज़ मिली 
थी, वो देह केवल साधुथों या मर्दों के जोबन छी अ्रणाली थी | पूचं 
के एक बड़े पादरी नें, जिसंका मास वेलिल था ( और निसको रृत्यु 
'सन्र्‌ ३७६ है० में हुई थी ), 'कई ऐसे मठ या धाश्रम स्थापित किए 
थे, जिल्में पुरुप और खिर्याँ सव प्रकार के सांसारिक व्यपष्टारों का 
परित्याग करके मिवास फरती थीं, और फेपल शध्ययन तथा ईश्वरा- 
शंधंन में धंपना जीवन विताती थीं । पूर्व में दल प्रशाज्ञी का महर्व 
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यहुत बढ़ गया था, भर बेनेडिक्ट,( इंर्हरी चढ़ ए्पव्द्ी>) ने. इस, 
प्रणाली का अ्रचुषूरण करके पश्चिम में, क्री, इसका ,प्रुत्नार, किया, था; 
और एक प्रकार के संलारध्यागी साधुश्नों क्वा संप्रदाय चल्ाया, था,, 
जो बेनेडिय्टइव कहलाता था । तृत्र से, परिचमी,, योरप.में लभी- 
स्थानों पर इसाई साघुत्ों के सठ था शझाश्रम स्क्वापित-होने लगे,- 
जिन्होंने जनता का बहुत अ्रधिक कल्याण किया ॥ , .- , 

पश्चिम में साम्राज्य का बहुत जल्दी पतन, ह्दो गया था,, इसलिये. 
पर्दा चर्च सदा अपनी स्वतंत्रता की 7७ करने .में; खमर्थ रहा, और 
चर्च तथा रोस के प्रावरियों की शक्ति बहुत ,अधिकः बढ़ गई । बहुत 
दिनों तक उनको यद्ट शक्ति इतनी प्रबल,रही कि और कोई शक्ति, 
उसका मुकावढ्य ही नहीं कर सकती थी । श्रोरप में .सबरो झधिक 
प्रभाव उसी छा था । पर धीरे-धीरे पोषों छी,उच्चाकोचा[ बहुत बढ़ती 
गई । अब वे और भी अधिक शक्ति अपने हाथ में करना चाहते थे, 
झौर धामिक विपयों के अतिरिक्त अन्याग्य विपन्नों पर, भी झपना 
छाधिकार जतलाना चाहते थे । पूर्च और परिचस के ईसाई-घर्म का 
इसीलिये विभाग हुआ था। पश्चिस में पोप, लोग,सदा राजों और 
वादशाहों से लाडते-रगढ़ते रहते थे, इस्रीलिये ,वहाँ ,घामिक 
भावों का जैसा दाहिए था, वैसा अचार चहीं हो सकता।था ।,राफ्ों 
और वादशाहों के साथ पोषों के जो लडाई-ऊूगढ़े द्ोते थे, थे आधु- 
निक काल के इतिहास से संबध रखते है, इसलिये हस यहाँ उन 
लडाई-ऊरूगढों का कोई उद्ल्ेख नहीं करते,। पर.रोम का इतिहास 
समाप्त करते समय एम यहाँ दो सुरूय बातें बतला देना चाहते ४---.. 

(१ ) चर्च बहुत-सी थातों सें रोमन-साम्राज्य, फा, बहुत बड़ा 
ऋणी था। इंसाई-धर्म फा इतनी जल्दी और इतना अधिक प्रचार 
केबल इसलिये हो सका था कि रोमचों ने अपने , साम्राज्य में 'बहुतत- 
सी और बढ़ी-बढ़ी सबके पहले से ही बना रक्खो थी ।,, सेमचों ने 


श्दे२ पुरानी दुनिया 


थूनावी दर्शन बहुत दिनों से रक्षित रमखा था, और 'र्च ने उसी 
दर्शन का उपचोग करके लोगों को यह बदलाया था कि यहद्द दुर्शन 
शोगों को क्या-क्या सिखलाता है । रोमनों ने अपने राज्य में 
क़ानून और शासव की जो प्रणाज्ञी यज्ाई थी, उसी को धादरश 
मानकर चर्च ने भी उसका अनुकरण किया था । फिर जब रोमन- 
साम्राज्य की कृपा से लोगों में एक साम्राज्य का भाव और घारणया 
अच्छी तरह फैल छुद्ी थी, और वे क्ोग एक विश्वजनीन धर्म या 
'कैयोनिक' चचे की धारणा गहण फरने के लिये भी तैयार हो चुके थे | 
(२ ) रोम ने यूनान से जिस सभ्यता की शिक्षा पाईं थी, और 
जिसका उसने अपने ढेग से विकास किया था, उस सम्यता को सैकड़ों 
चर्षों तक चर्च ने ही योरप के किये रछ्षित रफखा था । सैकणों वर्षों तक 
योरप में उस शित्ञा को छोडकर, जो चर्च की ओर से ज्ोगों को 
दी जाती थी, जनलाधारया के किये और किसी प्रकार को शिक्षा का 
कुछ भी प्रबंध नही था । स्वयं इंसाई-घर्म को और व्याकरझ, गणित, 
तक, दर्शन आदि सभी विषयों और शाख्रों की नो कुछ शिक्षा 
लोगों को दी जातो थी, वद सब चर्च के दी द्वारा दी जाती थी । 
किली प्यक्ति अथवा संध्था की ओर से किसी को और किसी प्रकार 
की शिक्षा नही दी जाती थी । सभी विधात्यों और विश्वविद्यालयों 
की स्थापना तथा संचालन केवल चर्च के ही द्वाराहोता था। 
छर्ष की थोर से लोगों को इस प्रकार पी जो शिक्षा दी जाती थी, 
घट्ट गहुत-ली बाठों से ढसो संस्कृति के आधार पर होती थी, नो 
रोमन संसार में रोम के पतन से पहले वर्तमान थी। इस मकार 
ईसाई-घर्म ने पश्चिम में नवीन धुंग आने पर प्राचीन सभ्यता का 
प्रचार किया था, और उस सभ्यता को नष्ट दोने से बचाकर 
आधुनिक थोरप को कोष दिया था। पूर्व के अररणों सें नो 
कुछ कहा गया है, उससे एाठकों ने समस्त लिया होषा कि धानकत्त 


चर्बरों के झाक्रमण रहे 


का पाश्चाप्य जगत्‌ उस सभ्यता का कितया कौर कैसा ऋणी है। 
एक बहुत बड़े झाघुनिक विहान ने एक स्थान पर यद्द सारी बात 
इस प्रकार संक्षेप में कद्दी है--''आञाजकज्न हम लोग लिसे सभ्यता 
कहते हैं, उसका सूला तो यूनानी है पर तत्व लैटिन | एस लोग 
यूनानियों की तरह नहीं, बढ्फि रोमनों की तरह विचार और रचना 
करते और शब्यों तथा कायो में अपने साव प्रकट करते हैं । एम 
छोग जहाँ जाते है, चह्दी हमारे पैर रोसन हाथों से बनी हुईं सब्कों 
पर रहते हैं। अपने साहित्य-स्षेत्र में, राजनीतिक तथा सामानिक 
संस्थाओं में, अपने व्यापार, व्यदलाय और शिल्प की मशोीनों में, 
झपने कानून और शासन-प्रणाली में, अपने नागरिक और जातीय 
जीवन में इस लोग उसी कल्मेवर में दास करते हैं, जो रोस ने इस 
लोगों के लिये प्रस्तुत किया था, भौर अपनी आवश्यकताओं तथा 
व्यवहार में हम जोग उसी में जदाँ-तहाँ कुछ परिवर्तन फर लेते हैं ।! 


